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पुस्तक-वितरण को तिथि नीचे अंकित है । इस 

॥ तिथि सहित Re वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 

॥ वापिस आ जानो चाहिए | अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
| से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 
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“वेद सम्पूर्ण ज्ञान के अनादि-अचन्त खोत हैं । 


“प्राचीन वैदिक गणित 


«res dice सूत्रं से 
गणितीय समस्याओं. 
के AGEE 


४६ 
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8462. Mo 
डा० नरेन्द्र प्रीं 
बी, ई. (सिविल), एम. ई. (ет), पी. एच Я. 
एम. आई. जी. एस., एम. आई, ए. क्यू. आर., 
एफ, आई.एस.डी.टी., एम.आई.एस.टी i£ 
प एम. आई. एस. एच. एम. 
रीडर जनपद अभियान्त्रिकी विभाग 
रुडकी, विश्वविद्यालय रुडकी । 
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© डा० नरेन्द्र पुरी 


(इस पुस्तक का कोई भी भाग प्रकाशक की अनुमति 
के बिना किसी भी रुप में न छापा जाए) 


प्रथम संस्करण : (अंग्रेजी) गुरु पूणिमा जुलाई, 86 


е (हिन्दी) स्वतन्त्रता दिवस, 86 
द्रतीय संस्करण : 


О प्रकाशक : 
श्रीमति मोनाक्षी पुरी 
स्परिच्यूल साईस सीरीज 


42 आमोद कुज, रुड़की विश्वविद्यालय 
889-247 667 (qo Фо). 


हिन्दी, गुरु परणिमा, जुलाई, 88 


मुद्रक : RA प्रिंटिंग प्रेस, яч शाहदरा, दिल्ली-32 
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प्रातः प्रमृति सायान्तम्‌ 
атаға: प्रातदन्तम्‌ 
यत्‌ करोमि जगन्नाथ 
तदस्तु तव पूजनम्‌ 


सुबह से TA तक, शाम से सुबह तक, 
मैं जो कुछ भी करता हूं, हे जगन्नाथ 
सब तेरी ही पूजा, तेरी हो उपासना हो SU \ 
B % B 
“पुज्य ardt भारती कृष्ण did जी 
के चरण कमलों में सादर समपित” 
E % gg 
आपने वैदिक गणित के बारे में अवश्य ही सुना होगा। 
जिसने भी इसका थोड़ा सा अध्ययन किया है उसने इसकी ओर 
अधिक जानकारी एप्त करने की उत्सुकत्ता दिखाई 4: स्वामी 
भारती कृष्ण तीथे जिन्होंने वैदिक गणित की अद्वितीय प्रणाली 
को पुनः खोज निकाला है कहते हैं “केवल 020 शब्दों के सोलह 
सूत्र सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में समर्थ हैं ।” इस 
प्रणाली का परिचय देने वाली 40 अध्यायों की पुस्तक उपलब्ध 
है । यह प्रणाली इंग्लैंड में पहले ही प्रकाश में आ चुकी है और 
विभिन्‍न स्कूलों एवं कालेजो के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है । 
“मैं वैदिक गणित में अपरिमित सामर्थ्यं देखता 2” 
--प्रोफेसर Фо विलियम 
लन्दन 
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आधुनिक युग में 


еер गाणिस्त ӘБ iaw 


“वैदिक गणित” पुस्तक के रचयिता स्वामी भारती क्ृष्ण- 
did गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे। जगदगुरू जी वचपन में 
वेंकटरमन के नाम से जाने जाते थे। वह तीब्र कुशाग्र बुद्धि के 
विद्यार्थी थे एवं उन्होंने अपनी शिक्षा काल में प्रत्येक विषय में 
प्रथम स्थान प्राप्त किया था । 


स्नातकी में उच्चतम स्थान प्राप्त करने के पश्चातु श्री 
वेकटरमन सरस्वती, 903 में 'अमेरिकन कालेज आफ साईन्सिस' 
न्यूयाकं के बम्बई केन्द्र से स्नातकोत्तर, परीक्षा में बैठे एवं 
]904 में केवल 20 वषं की अत्पायु में एक साथ सात विपयों 
में परीक्षा देकर सभी विषयों में उच्चतर स्थान प्राप्त किया | 


जिसने अद्वितीय शैक्षिक योग्यता का अद्भुत विशव रिकार्ड कायम 
किया । उनके विषय संस्कृत, दर्शनशास्त्र, इंग्लिश, गणित, 
इतिहास एवं विज्ञान आदि थे । 
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भ्रस्तावना 


वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं । वे न केवल प्राचीनतम, अपितु 
सर्वश्रेष्ठ भी हें । वेदों से प्रेरणा पाकर लाखों लोगों ने ज्ञान के 
पथ का अनुसरण किया है। समय के साथ-साथ वैदिक ज्ञान का 
विशाल भण्डार नष्ट हो चुका है, अथवा लुप्त हो चुका है । 
वैदिक गणित भी इसका अपवाद नहीं हैं। यह प्रेरणादायक तथ्य 
है कि पुनः वैदिक ज्ञान की ओर विश्व के वैज्ञानिकों की रुचि 
जागृत हुई है । 

ज्ञान की अनेकाविध शाखाओं के ज्ञाता, मानव इतिहास में 
गिने चुने ही हुये हैं। श्री मदु भारती कृष्ण तीथं जी भी उन 
अमूल्य रत्नों में से एक हैं । वेदों पर लिखे गये भाष्य में एक 
टिप्पणी “वेदों में एक त्रुटि” ने इनके हृदय को उद्वेलित कर 
दिया । स्वामी जी ने युगीय पुरातन भारतीय साधन, योग एवं 
ध्यान के द्वारा वैदिक गणित पुनः विकसित कर उसे प्रयोगिक 
रूप प्रदान किया । उन्होंने ]6 संस्करण लिखे, परन्तु केवल एक 
पुनलिखित परिचयात्मक संस्करण के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री 
ज्ञान के सच्चे शोधकर्ता की प्रेरणा एवं पद-प्रदर्शन के लिये 
उपलब्ध नहीं है। मैं उनके पावन चरण कमलों में शतश: प्रणाम 
करता हूँ । 

हर व्यक्ति जो वेदिक गणित का थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त 
करता है उसका इस विषय को ओर अधिक जानने का उत्साह 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । छात्रों की रुचि एवं उनकी ag- 
क्रियाओं ने ही हमें इस अजित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत 
करने को उत्साहित किया । 

प्राचीन वैदिक गणित की यह एक विशेषता है, कि जसे ही 
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आप इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, नयी-नयी कड़ियां स्वयं ही 
आपके मस्तिष्क में आने लगेंगी। भारत भूमि के दुर दराज 
प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों, विशेषत: छात्रों ने नई कड़ियों 
को एकत्रित करने में मेरा योगदान दिया। (इस पुस्तक में 
अध्याय 2, 3, 4, 8, 9, І मुल पुस्तक के अतिरिक्त जोड़े 
गये हैं । d 

हम qd प्रतिपादित कड़ियों को एक क्रमबद्ध “पुष्प माला' 
के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि छात्रों व अध्यापकों द्वारा 
सरलता से समझी एवं प्रयोग की जा सकें। कहीं-कहीं रर लेखन 
कार्य सरल शीर्षको पर भी बहुत लम्बा हो गया है। लेकिन 
एक वार पढ़ने एवं अभ्यास करने से मूल क्रियाओं को अत्यन्त 
द्रुत गति से किया जा सकेगा। मुक्त आलोचनाओ का हम सहपं 
स्वागत करते हैं क्योंकि यह भविष्य के प्रकाशनों में सहयोगी 
सिद्ध होगी । यह समस्त कार्य एक 'ज्ञान यज्ञ क भाव से किया 
जा रहा है। मैं, हमारे सभी निस्वार्थ सहयोगियां को उनके इस 
देश एवं सस्कृति प्रम से ओत-प्रोत कार्य के लिये धन्यवाद करता 
हूँ । में विशेष रूप से डा० मिश्रा, श्री बोध स्वरूप पाण्डयाल 
(नेपाल), डा० रामचन्द्र, कुमारी माया, दिव्या एवं श्रुति का 
आभारी gi 

इस हिन्दी रूपान्तर में श्रीमति मानाक्षी जोशी एवं श्री 
विकास गर्ग के अनुवाद कार्य मे योगदान के लिये विशेष 
आभारी ga प्रकाशन कार्य में श्री विनय कुमार मित्तल ने 
सहयोग दिया i 

ईएवर से प्रार्थना है कि ग्रह аба गणित का उपहार 
आनन्ददायी हो ओर इससे प्रेरित होकर वैदिक गणित आपके 
लिये कठिन विषय नहीं अपितु मनोरंजक विषय बन जाए। 
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प्राचीन वेदिक गणित 


тебе ететі: 
छ एक सम्पूर्ण पद्धति 
E) ez वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
C) सभी प्रतियोगिताओं के लिये वरदान जैसे केन्द्रीय एवं अर्थ- 
शास्त्र विज्ञान, qo fto एस० ой इंजीनियरिंग, बैंक, 
alo एन० जी०. सी०, मेडिकल आदि जहाँ यणक का प्रयोग 
वजित होता है। 
अध्ययन के दृष्टिकोण में क्रान्ति 
शोध एवं विकास के लिये नवीन दृष्टिकोण 
अंकों के विशिष्ट, अज्ञात एवं गुप्त गुणों का ज्ञान 
साधारण, लघु एवं गणित को जादुई गति को प्रणाली 
विशेष पूर्व पाठ्यक्रम आवश्यक नहीं । 


विशेष सन्दर्भ में आधुनिक कम्प्यूटर की अपेक्षा अधिक उप- 
योगी एवं सही । 


कई बार गणक (Calculator) को भी मात करने वाली l 


OTE (EN (Ej 


Cl 


О केवल दो घण्टे प्रति दिन ]] महीने तक अभ्यास करने से 
भारत एवं विदेशों के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के समकक्ष 
योग्यता । 
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абе गणित समाचार 

“उन्हें (भारतीयों को) कम्प्यूटर वैज्ञानिक मान लेना बहु 
मोहक प्रतीत होता है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि शून्य 
एवं द्विअकीय प्रणाली (Binary System) आदि महृत्‌ आवि- 
ष्कार भी भारतीय विचारकों ने पश्चिम से हजार वर्ष पहले 
ही कर लिये थे ।” (Sio atto fana) (NASA) 

Фаіат आटिफिशयल इन्टेलिजेन्स (यन्त्र मानव) की 
शोध पत्रिका से अनुदित) 


|. “वेदिक чабан” पुस्तक स्कूल आफ इवनामिबस 
साइन्स लन्दन, सेन्ट जेम्स स्कूल लन्दन, स्कूल आफ फिलास्फी 
आस्ट्रेलिया आदि में पढ़ाई जा रही है। 


यह पुस्तक अंक गणितीय संगणनाओं, संख्या पद्धति, 
मिश्रित गुणन, बीज गणितीय क्रियाओं, मुणन. खण्ड, सरल fent- 
तीय समीकरण, आंशिक भिन्त, कलावकलन, वर्ग एवं धन 
क्रियाओं aiga, धनमूल निदंशांक ज्यामिति एवं अद्वितीय 
बैदिक गणित सकेताक्षरों के विलक्षण अनुप्रयोगों से अवगत 
कराती है 
3. लन्दन में एक विशेष पाठ्यक्रम के द्वारा यह प्रदर्शित 
किया जा रहा है कि बंदिक गणित प्रणाली गणित के उच्च 
स्तरीय पाठ्यक्रम (जी० ई० सी० ए-स्तर) के अतुरूप प्रयोग की 
जा सकती ё । इन पाठ्यक्रमों की योजना “मेरी वाड सेन्टर 
में पोलेटेक्नीक ऑफ नाथं लन्दन के सहयोग से चलाई जा 


रही है । 
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4. इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी एवं तीन विदेशी भाषाओं 
में (जिसमें аба एवं जमंनी भी है) किया जा रहा है । इसका 
मराठी अनुवाद चार भागों में प्रकाशित हो चुका ё । 


5, इस विलक्षण भारतीय प्रणाली पर इंग्लैण्ड में अनुसन्धा- 
नात्मक कार्य भी किया जा रहा है। इस शोध में वैदिक गणित 
के त्रिकोणमिति, त्रिविमीय, निर्देशांक, ज्यामिति समतलीय एवं 
गोलीय त्रिभुजों के हल, а= एवं बहु fum अवकल समी- 
करण, सारणिक एवं लघु गणकीय चरघांताकी समीकरणों के 
हल में वेदिक सूत्रों के प्रयोगों का समावेश Pa 


6. सबसे उल्लेखनीय तथ्य ug है कि वैदिक गणित अनेक 
समीकरणों के अद्वितीय हल देता है, जिन्हें आधुनिक गणित में 
शेपफल प्रमेय विधि के प्रयोग के द्वारा ही हल किया जा सकता 
है। उदाहरण के लिए “केपलर समीकरण” के लिये सुलभ शेष 
फल जैसी क्लिष्ट विधि की तुलना में वेदिक गणित पद्धति से 
केवलं 90 सेकिड में ही हल किया जा सकता है । 


आमन्त्रण : भाऽम पुस्तकों के अतिरिक्त खोई कड़ियों के i 
प्रवेश भेजने के लिये आमन्त्रित करती है । 


वेदिक गणित को झलक्षियाँ--पुस्तक डाक द्वारा 2:50 में 


उपलब्ध है । सूचना एवं अन्य विवरण एक रुपये में प्राप्त किया 
जा सकता है। 
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बेदिक गणित पर लिखी गयो पुस्तकों की सूची 
І. “इन्द्रोडक्ट्री लेक्चसं आन वैदिक Яаа” द्वारा To 
Фо fasca, Wo भार० पिकल्स एवं xo विलियम । 
2. “डिसकवर वैदिक मंथमटिक्स” द्वारा के० विलियम । 
3. “पल्स” द्वारा के० विलियम (शोध-पुस्तक) । 
4, “वरटीकली एबं mra वाईस” उधवंतिर्यग्म्याम्‌ (सूत्र 3) 
द्वारा то фо निकल्स, $o विलियम एवं Wo आर० famed । 
S. प्राचीन बैदिक गणित- पुष्प | 4 पुष्प 2 द्वारा डा० 
नरेन्द्र पुरी (हिन्दी व अग्रेजी में ) पुष्प माला का अनुवाद विदेश की 
36 भाषाओं में किया जा रहा है। 


6. वैदिक गणित कार्यशाला- बनारस हिन्दू विइवविद्यालय 
(हिन्दी व अंग्रेजी में) ।987. 


7. बैदिक गणित व इसकी संगणनीय क्षमता ए- रूडकी (45- 
विद्यालय कार्यशाला (अंग्रेजी में) ।987. 


8. An Over view of Vedic Maths sre 
नरेन्द्र पुरी कार्यशाला मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (अंग्रेजी में) 
जयपुर ]988. 


में सम्पन्त कार्य 
सा विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा निर्मित 
“आध्यात्मिक अध्ययन संस्था'' ते हमारे इस अमूल्य, विस्तृत 
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परम्परा के अहितीय गणितीय विषय 
के प्रचार्‌ एबं प्रसार के fed विनम्र प्रयास प्रारम्भ किया है। 
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विश्व भर m विभिन्न संस्थानों में इस विषय पर व्याख्यान , 
श्रखला का आयोजन किया जा रहा हैं। इस श्रृखला में भारत के 
प्रमुख नगरों ब विदेशों में अमेरिका, इग्लंड, कनाडा, feet, 
ята, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमाके, हंगरी, इटली, जमंनी, स्विटजरलंड, 
स्पेन, guis आदि मे सँकड़ो वक्‍तव्य दिए जा चुके d! 


मई १६८५ से लेकर मई १६८८ तक ३७ पाठ्यक्रम भारत 
a अमेरिका मे आयोजित किए जा चुके हैं। इन पाठ्यक्रमों में | 
२७०० लोगो, जिनमें कक्षा ५ के बच्चों से लेकर, स्कूल अध्यापक | 
विश्वविद्यालयों के छात्र, शोधकत्तां, प्राध्यापकाण, कम्पयूटर 
विशेषज्ञ व प्रोफेसर आदि ने भाग लिया d 


aisa के वैदिक विज्ञान संस्थान द्वारा महाकुम्भ (वैशाखी) 
१९८६ से वैदिक गणित के पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 
यह पाठ्यक्रम छः माह की अवधि का है व हिन्दीअंग्रेजी दोनो 
भाषाओ में उपलब्ध है । हर damdt 4 दशहरे से नया सत्र प्रारम्भ 
होता है। सातवी कक्षा पास कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो 
सकता हैं। विस्तृत जानकारी व आवेदन पत्र के लिए मात्र ₹० 
Roj- RÈ (साधारण डाक से) | 


अभी तक नागपुर, लन्दन, रुडकी, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, 
बंगलौर, आक्सफोडं, fran, फेयरफील्ड (अमेरिका), टोरंटो, 
मेक्सिको, कोपनहेंगन, ओसलो, तुकु , रोम,मिलान, स्टेनफोड, बलिन, 
जेनेवा आदि विश्वविद्यालयों में कार्थशालाए भायोजित हो चुकी हैं । 


जयपुर की कार्यशाला मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा 
आयोजित की गई थी | 
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विदेशों की өтіліне agfa महेश योगी जी के अन्तररा- 
प्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित की गई | इन सभी विदेशी कार्यशा- 
लाओ मे लेखक डा яе ने बक्तव्य दिए । 


POOR ड ac sam f 
वादक गणित पर वीडियो कॅसेट भी तैयार किए जा रहे हैं । 


प्राचीन वेदिक गणित पुस्तक 


भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के इस अद्वितीय विषय की 
जानकारी के लिये एस० एस० एस० ने वैदिक गणित पुस्तकों 
की पुष्प माला प्रकाशित करने की योजना बनाई है। एस० 
एस० एस० अत्यन्त विनम्रता से इस माला की प्रथम पुस्तक 
(हिन्दी एवं अंग्रेजी) 9с9- प्रकाशित की है । पुष्प-2 दीपावली 
के शुभ पर्वे तक उपलब्ध होगा । 


विषय सूची : प्राचीन वेदिक गणित 

“आस” के सदस्यों के विनम्र प्रयास के फलस्वरूप वैदिक 
गणित की कुछ खोयी कड़ियों को फिर से जोड़ने का प्रयास 
किया गया है । विशेषतः योग करने की तीव्र वैदिक प्रणाली | 
गुणा की आधार प्रणाली का विस्तार, तीन या तीन से अधिक 
अंकों की गुणा, एक पंक्ति में | बड़े अंकों के वर्ग निकालना, 
बीजगणित एवं अंकगणित की जमा, घटा, गुणा, गुणन खण्ड, 
भाग को जाँचने की वैदिक प्रणाली को पुनः विकसित किया 
जा चुका है । इनमें से सभी विषयों की जानकारी उपरोक्त 
पुस्तकों में प्राप्त होगी । 
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“वैदिक गणित के पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों 
के विचार” 


वैदिक गणित के द्वारा किसी भी गणितीय समस्या का 
समाधान, बहुत कम सयय में, लगभग जादुई गति से किया जा 
सकता है । वैदिक सूत्रों से होने वाली गणनायें, पाठक को 
आइचयंजनक उत्साह से भर देती हैं । 


आस द्वारा चलाये गये37 कोर्सो में भाग लेने वाले कक्षा 
पाँच से ऊपर के विद्यार्थी, स्कूलों के अध्यापक, विश्वविद्यालय | 
के छात्र, रिसर्च स्कॉलर तया विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का | 
उत्साह देखते ही बनता था । प्रत्येक कोर्स के अन्त में लोगों की | 
राय जानने के लिये “अनुक्रिया फार्म भरवाया गया जिसमें | 
वैदिक व प्रचलित गणित की तुलना के ऊपर ग्यारह प्रश्‍न थे । 
वेदिक गणित का समर्थन करने वाले प्रत्येक प्रश्‍न के पक्ष में | 
पाठकों की कम से कम 90% राय थी । अधिकतर udi ने | 
शत प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया । | 


पाठकों को प्रतिक्रिया को एक झलक 
--प्रत्येक प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिये वरदान । 
--अत्यन्त रोचक । हमारी कल्पना से परे । 
--विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका आयोजन अत्यन्त 
सुखद है । | 
“हमारे पुवंज गणित में भी इतने उन्नत थे | 
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यदि वेदिक गणित हमें आरम्भ से पढ़ाया जाता तो 
कम्यूटर भारत में बनते, विदेशों में नहीं । 

शानदार | 

—# गहराई से इसका अध्ययन करना चाहता हूँ । 

¬ वह भारत और उसकी महान्‌ संस्कृति के प्रति हमारी 
श्रद्धा और अधिक बढ़ाता है । 

--मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं प्राचीन 
भारतीय विज्ञान के बारे में जान ag । 


— विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को 'वैदिक गणित” का ज्ञान 
होना चाहिये । 


--देशहरे की छुट्टियों में वेदिक गणित को सीखना एक 
वरदान रहा | 

--मैं वैदिक गणित से गुणन खंड आदि कठिन विषयों को 
भी सीखना चाहता हूँ । 

आश्चर्यजनक गति, विस्तृत अनुप्रयोग तथा गणित की 
प्रत्येक क्रिया को सजाये हुये । 

--इसके प्रयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति सम्भव है । 

--छोटे-छोटे बच्चों के लिये अनिवायं रूप से पढ़ाया जाना 
चाहिये r 

--अंकों की रहस्यमय प्रकृति की जानकारी देता है । थोड़े 
से अभ्यास के बाद वेदिक गणित से मानसिक गणना 
सम्भव । 

अत्यन्त शिक्षाप्रद, आने वाली पीढ़ी को प्रारम्भ से ही 
इसका अभ्यास कराया जाना चाहिये । 

- वैदिक गणित “प्राचीन भारतीय संस्कृति” की महान देन । 


--बच्चो के लिये भार नहीं बल्कि--गणित मनोरंजक 
विषय बन जाता है । 
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ॐ तेजोऽसि तेजोपयि देहि 
anfa वोर्यमयि देहि 
,ओजोमसि ओजोमयि देहि 
बलंमसि adafa देहि 
अविरोविगयी । 
हे तेज के чей तेज दो । 
हे वीयं के чя हमें dam aa 
ओजस्व स्वरूप हमें ओजस्व दो 
बल के एन्ज हमें बल प्रदान करो 
हमें अपने स्वरूप की ओर अग्रसर कर । 
a E as 
सहनाववतु सहनो भुनक्तु 86 Фа करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


हे परमात्मा हम दोनों की रक्षा करो । हम दोनों का पालन 
करो । हम दोतों साथ में रहकर तेजस्वी देवी कार्य करें। हम 
दोनों का किया हुआ अध्ययन तेजस्वी दैवी हो ओर QU दोनों 


परस्पर एक दूसरे का द्वेष न करें d 
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आधार पद्धति 


(BASE SYSTEM) 


वेदिक गणित में आधार पद्धति का प्रयोग करने से बहुत 
सी गणित प्रणालियाँ आसान हो जाती हैं। भाधार सदैव 00 
की घात अथवा 00 होता है। 

उदाहरणारथं-।0, 700, 2000, 70,080 इत्यादि । 
आधार से बिचलन 

l. हम उस संख्या को आधार के रूप में प्रयोग करते हैं 
जो कि गुणा करने वाली संख्याओं के निकट हों । 

2. वे संख्यायें जिनका मान लिये गये आधार से अधिक 
होता है, उनमें आधार से अन्तर को धनात्मक चिन्ह के साथ, 
उन संख्याओं के साथ लिखा जाता है | 

3. वे зела जिनका मान लिये गये आधार से कम 
होता है, उनमें आधार से अन्तर को ऋणात्मक चिन्ह के साथ 
सिखा जाता है । विचलन को सौधे ही निखिलं सूत्र से प्राप्त 
करते हैं, (सूत्र жо 2) सूत्र का अर्थं है, 'प्रत्येक को 9 से तथा - 
अन्तिम को 0 से” यदि संख्या आधार से छोटी ёт 
उदाहरण 
I°l यदि संख्या ।03 हो— 

यहां पर आधार 00 है ओर संख्या आधार से 3 अधिक 
है तो 03 को निम्न प्रकार से लिखेंगे-- I08-{-3 
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l:2 यदि संख्या 5 है : in 

यहां पर आधार 00 है, भौर सख्या आधार से 5 
अधिक है-- 5--5 
3 संख्या 02 6: 

यहाँ पर आधार 0000 है ओर संख्या आधार à 2 
अधिक है इसे निम्न प्रकार से लिखेंगे-- 024-02 
7"4 यदि संख्या 3 ё: 

यहां पर आधार 00 है भर 03 इससे 3 अधिक है इसे 52 
निम्न ढंग से लिखेंगे-- 34-3 | 
L5 यदि संख्या [0004 है : 

हाँ पर आधार 00000 है ओर संख्या आधार से 4 

अधिक है । इसे 0004--0004 लिखेंगे। 
6 यदि संख्या 9 है : 

यहाँ पर आधार 00 है और संख्या l कम है इसे इस | 
प्रकार लिखेगे--  9-- | 
57 यदि संख्या 92 हे: 

यहाँ पर आधार 000 है और संख्या 8 कम है इसे इस 
प्रकार लिखेंगे-- 92-8 
r8 यदि संख्या 99 है : Ы 

यहाँ पर भाधार 000 हे ओर संख्या 9 कम है इसे इस 
प्रकार लिखेंगे- 99] —009 

निखिलं सूत्र के प्रयोग से हमें 9- 950 ; 9—9=0 
तथा 0- --9 मिलता है, अत: विचलन = —009 है। 
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г.9 संख्या 75 है : 

यहाँ पर आधार 000 है और संख्या 25 कम है इसे इस 
प्रकार लिखेंगे-- 75-25 
I:I0 यदि संख्या 97] है: 

यहाँ पर आधार І000 है और 29 कम है इसे इस प्रकार 


लिेगे— 97 029 

निखिलं सूत्र के प्रयोग से हमें 9-- 9==0 ;9—7—2 
तथा 0----9 मिलता है, अत: विचलन = — 029 हे 
00) यदि संख्या 9975 हे 


यहाँ पर आधार 20000 है संख्या 25 कम हे इसे 
9975—0025 feat । 
टिप्पणी--यदि संख्या का आधार से अन्तर बहुत अधिक हो तो 
एक उप-आधार का प्रयोग किया जा सकता है। उप-आधार 
के लिये आधार का गुणक होना आवश्यक ёт 
उदाह्रणा्थ--मान लें संख्या 4 है, यदि हम आधार लेते हैं 
l0 तो यह 3 अधिक है, यदि हम यहाँ पर आधार 000 
लेते हैं तो यह 59 कम है । इसलिए हम lO या 00 में से 
कोई भी आधार न लेकर उपयुक्त उपआधार का प्रयोग करते 
ё! 
(इसे क्रमागत अध्यायों में समझाया जायेगा) । 
अभ्यास : 
प्रश्‍न d. निम्नलिखित संख्याओं के लिये उपयुक्त आधार का 
प्रयोग करते हुये इन्हें वैदिक आधार पद्धति मे 
लिखो 


(क) 07 (ә)2 (а) 97 (घ) 9 
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(च) 2 (छ) 975 (ज) 0008 
(झ) 9999 (z) 89 (s) 75 (s) 29 


प्रश्‍न 2. निम्नलिखित संख्याओं के लिये चुने गये आधार व 
वैदिक पद्धति में संख्याओं को लिखा गया है, सही 
आर गलत की जाँच करते हुये सही उत्तर लिखो। 


संख्या आधार वैदिक पद्धति टिप्पणी 
(i) ШЕ 00 III+II J 
(ii) О NO 6-4 
(iii) 97 00 ]00--3 
(іу) I07 00 00--3 
() -992 000 992--8 


(i) 9972 I000  000—22 
(u))]0025 I0000 I0025—25 


प्रश्‍न 3. संख्याओं के सही आघार लिखे हैं, संख्याओं का 
आधार से कितना विचलन है, यह भी लिखा है। 
सही संख्या ओर उन संख्याओं को वेदिक आधार 


पद्धति में लिखो 
आधार बिचलन सही संख्या वैदिक आधार पद्धति 
à) 20 3 3 I3N [3 е. 
CO. —3 | 
(iii) 200 7 
(iv) 000 74 
(४) I000 -9 | 
(vi) 00000 -3І | 
(vii) 000 374 
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Ru R-P: 
घटा 
(SUBTRACTION) 


2 परिचयः 

वैदिक गणित के किसी भी प्रश्‍न में घटाने को, कई साधा- 
रण योग व घटाने के क्रम में क्रमानुसार परिवर्तित किया 
जाता है । 


जब भी किसी संख्या के बड़े अंक को छोटे अंक से घटाना 

हो तो हम शुद्ध सूत्र का प्रयोग करेंगे। घटाने की विधि fara- 
लिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो जायेगी । 

" 


РРР 


22 зат: ж 
57 HS 
-32 Ж%” \ 
ET il 


/ 


Ф 
ве 
> 


М 
"url: यहाँ 2 अंक इकाई स्थान “पर्‌ 7 से छोटा है gafa 
7- 235 (यहाँ पर शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं 
है) । 

चरण 2: अंक 3 «gif स्थान पर भी 5 से छोटा है इस प्रकार 
5- 3=2 (यहाँ पर भी शुद्धिकरण की भावश्यकता नहीं है) i 
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23 उदाहरण 2: 


aw l: यहाँ पर 7 इकाई अंक 2 से ज्यादा है--इसलिये 
शुद्धिकरण की आवश्यकता है-- 
(भ) यहाँ पर आगे वाले अंक (अर्थात्‌ दहाई) जो कि यहाँ 
पर 2 है «4% ऊपर एक farg लगा देंगे। 
(ब) अब 7 को आधार 0 से घटायेंगे यह जानने के लिये 
कि यह आधार से कितना कम है 0— 733 
(स) इस अन्तर को ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे (यहाँ पर 
ऊपर वाला अंक 2 है) 34-2—5 
(द) प्राप्त अंक उत्तर के इकाई स्थान पर लिखेगे । 
42 
--27 


चरण 2: (अ) अब दहाई स्थान के अंक को देखेंगे । | 
(ब) इस अंक के ऊपर एक बिन्दु लगा है इसलिये ei 
एक अंक से बढ़ा देंगे । 
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(स) इस प्रकार 2-[- 3, यह दहाई अंक होगा । 

(द) अब तुलना करने पर हम देखते हैं कि यह ऊपर के 
EM अंक से कम है इस प्रकार शुद्धिकरण की आवश्यकता नही 
पड़ेगी | 


(ध) उत्तर में दहाई स्थान प्राप्त करने के लिये घटायेंगे। 


4—3—] 42 
--27 
5 
2'4 उदाहरण 3 : 
45 
—2 08 


———— 


———— 


घरण l: यहां पर इकाई अंक 8, 5 से बड़ा है, इसलिये wfz 
करण की आवश्यकता ё । 

(अ) दूसरे अंक अर्थात्‌ दहाई अंक के ऊपर एक बिन्दु रखेंगे, 
यहाँ पर अंक 0 है। 

(ब) अब अंक 8 को आधार l0 से घटायेंगे यह जानने के 
लिए कि यह आधार से कितना कम है-- 

0—8—2 

(स) परिणामी अंक को इकाई स्थान के ऊपरी अंक में जोड़ 
देंगे । 5--2--7 

(द) इस प्राप्त अंक को उत्तर के इकाई ия पर लिख 
देंगे। 4व]5 

—208 
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चरण 2 : (अ) अब दहाई स्थान को देखेगे । 

(ब) इस दहाई अंक के एक ऊपर बिन्दु लगा है इसलिये 
इसे अंक से बढ़ा लेंगे। 

(स) 0-- =। 

(द) इस प्रकार प्राप्त अंक ऊपर लिखे दहाई अंक के 
बराबर है तो ]- ] 3-0 

ANS 3 
—208 


07 


चरण 3: 2 अंक नीचे लिखे अंकों के सँकड़ा स्थान पर है तथा 
यह इसके ऊपर लिखे अंक 4 से कम है तो उत्तर इस प्रकार 
प्राप्त करेंगे । 
4-2--2 4I5 
-208 


——— 


207 j 


2:5 उदाहरण 4 : 
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चरण 0: इकाई अंक ], ऊपर लिखे इकाई अंक से छोटा है इस 
प्रकार 2-- І--і (यहाँ पर शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता 
नहीं है) । 

चरण 2: दहाई स्थान पर लिखा अंकर 7, ऊपर लिखे अंक से 
अधिक है इस प्रकार यहां शुद्धिकरण की आवश्यकता है । सँकड़ा 
के स्थान वाले अंक यानी 8 के ऊपर बिन्दु लगा देंगे। अन्तर 
प्राप्त करने के लिये अंक 7 को आधार 00 से घटायेंगे । इस 
प्रकार, 


ї0— 7-3 3752 
3--5--8 -- 87 
8l 


चरण 3 : यहाँ पर सँकड़ा अंक के ऊपर एक बिन्दु लगा है इस- 
लिये उस अंक को एक अंक अधिक {чая । यहाँ पर मह अंक 
9 हो जायेगा । यह 9 अंक ऊपर लिखे अंक 7 से ज्यादा है, 
इसलिये शुद्धिकरण की आवश्यकता होगी और हजार अंक के 
ऊपर एक बिन्दु लगा देंगे । अन्तर के लिये भाघार 00 से घटा 
देंगे 0—9=] और प्राप्त अन्तर को ऊपर के अंक में 
जोड़ देंगे l4+7=8 
3075522 
-- 878 


४8॥ 


चरण 4 : हजार m के ऊपर एक बिन्दु लगा है इसलिये इसे 
ізіз अधिक बढ़ा देंगे, अब यह अंक से 2 हो जायेगा । 
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इस अंक के ऊपर लिखे 33 यह कम है इसलिए शुद्धिकरण की 
आवश्यकता नहीं है और अन्तर 3--2-- हो जायेगा i 
3752 
—İ87i 
88І 


विवेचना : | 
l. वेदिक गणित में घटा जेसी आसान प्रणाली भी, वर्तमान ! 
पद्धति की अपेक्षा कहीं अधिक सरल हो जाती है । इसमें हासिल 
की आवश्यकता भी नहीं पड़ती । 
2. शुद्धिकरण किये जाने वाले अंक के पूरक की गणना 
इसमें अधिक आसान है तथा क्रमागत जोड़ अधिक शीघ्रता से 
होता है । 
3. मिश्रित घटा की वैदिक पद्धति पुष्प-2 में प्रस्तुत को 
जायेगो । 


SIEUT: 
AAT l. तिम्तलिखित प्रश्नों को वैदिक शुद्धिकरण सूत्र का 
प्रयोग करते हुये हल करो-- 


() 36 (2) 324 (3)437 
2 —l]5 —269 


(4) 506 (5 728 6) 8472 
ण्य07 — 89 : ); 3796 


———— 23-2422 
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(7) 49062 (8) 872I (998356 


2 — 3088 -79467 
d0) 364237 () 680032 
—270038 < SESS INO 


- 99999 


प्रश्‍न 2. जांच करके पता लगाओ क्रि वेदिक शुद्धिकरण द्वारा 
लगाये गये बिन्दु सही हैं अथवा गलत, ओर इन 
प्रश्नों को हल करो-- 


22 2) 8 6 78 32 33 
—42 —34 -69 ->2 -23 


प्रश्‍न 3. निम्नलिखित प्रश्नों में कहाँ पर शुद्धिकरण की आव- 
इयकता है i 
36 24 20 38 93 
—24 0 जी है -20 -33 
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प्रश्‍न 4. निम्नलिखित sadi के दिए अन्तरों की जांच करो-- Н 


38 
-24 -24 -£7 -і9 —3à9 


I2 09 03 6 2) 09 


प्रशन 5. उन अंकों को एक वृत्त के अन्दर कर दो जिनमें 


शुद्धिकरण बिन्दु ठीक नहीं लगे हैं, ओर प्रश्नों 7 
को पूरा करें। : 
37209 27569 
—l9iiż 08477 
78952 | 
20478 | 
LJ 
| 
28 ] | 
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अध्याय्य-3 


जोड़ 
(ADDITION) 


3 परिचय : 

बैदिक गणित में योग की विधि को बहुत सरल क्रम में 
बदल दिया गया है, हरु अंक हमेशा OÀ कम ही रहता है । 
जव भी योग 00 से बढ़ जाता है वहीं पर सरल सूत्र शुद्ध: का 
प्रयोग होता है । नीचे के उदाहरणों में सरल चरण क्रम द्वारा 
इसे समझाया गया है । 
32 उदाहरण l: 


चरण P: यहां योग साधारण विधि की तरह एक-एक पंक्ति का 
किया गया ёт 

(अ) 6 ओर 7 का योग करने से 3 हुआ जो कि L0 से 
बड़ा है अत: शुद्ध प्रयुक्त किया जायेगा और 7 के ऊपर बिन्दु 
लगा देंगे । दहाई का अंक छोड़ देंगे एवं इकाई का अंक आगे 
लेंगे । इकाई का अंक 3 अगले अंक में जोड़ा जायेगा | 

(ब) 3--4— 7 यहां शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि योग ।0 से कम है Я4:7--9--6, फिर 9s 

2 


СС-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PEEL 7 ғ. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का उपयोग करेंगे पुनः अन्तिम अंक 9 पर बिन्दु लगायेंगे। 
दहाई अंक छोड़कर इकाई का अंक ही उत्तर होगा। 
7 277% 
854 
+767 
426 


6 


(स) यहां योग के लिये नीचे से ऊपर योग करने की विधि 
प्रयोग की गयी है | वैसे ही सही और तीव्र योग नीचे की और 
भी की जा सकती है। 
चरण 2: अब बीच वाली पंक्ति लेंगे। दहाई स्थान दो 
जोड़ने से पहले इकाई स्थान प्रथम पंक्ति में लगे शुद्धि क रण 
fagi को गिनेंगे । (यहां 2 है) इन Бей को जो 
अगली पंक्ति के सबसे नीचे वाले अंक में जोड़ देंगे । 2-- 2--4 
अब आगे 5084 4-L6— 0, यहां शुद्धिकरण की आवइयकता 
है। शुद्धिकरण का बिन्दु 6 के ऊपर लगा देंगे । दहाई का अंक 
छोड़ देंगे । इकाई का अंक आगे जोड़ेंगे 0 -- 5, शुद्धिकरण नहीं 
होगा अब 5+7=2, अन्तिम अंक 7 पर शुद्धिकरण बिन्दु 
AMAT एवं इकाई अंक 2 उत्तर होगा । 


ड़ कर 
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चरण 3 : तीसरी पंक्ति में जाने से पहले एक बार फिर दूसरी 
पंक्ति (दहाई स्थान) के सभी बिन्दुओं को गिनकर जोड़ेगे। 
(यहां 2 है) । 

(अ) शुद्धिकरण विन्दुओं का योग अगली पंक्ति के नीचे वाले 
अंक में जोड़ेंग 2+-4=6, 64-7=3; अंक I0 से बड़ा है 
अतः शुद्धिकरण fae 7 पर लगायेंगे । दहाई का अंक (І) छोड़ 
देंगे एवं (3) इकाई के अंक को आगे जोड़ेंगे | 

(ब) 3--8--І, फिर अंक 8 पर शुद्धिकरण बिन्दु 
लगेगा दहाई अंक छोड़ कर इकाई का अंक (!) आगे जोड़ेंगे, 
]--3—4 यह उत्तर नीचे लिखेंगे । 

(स) शुद्धिकरण में लगाये गये बिन्दुओं को जोड़कर हजार 
स्थान पर हासिल के रूप में प्रयोग करते हैं । 

379 
854 
4-7 67 
426 


इस प्रकार उत्तर है 2426 


विवेचना : 
l, faeit पूर्वक एवं सरल करने के हेतु यहां स्थान अधिक 


लगा है लेकिन अभ्यास करने पर जानेंगे कि 46 विधि मानसिक 
रूप से कितनी शीघ्र एवं सरलता से होती है । 
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2. प्रत्येक चरण में केवल एक अंक है, (अर्थात्‌ केवल 
इकाई) इसलिये यह आसान एवं शीघ्रता से हो जाता है तथा 
त्रुटियों की संभावना भी कम होती है । 

3. जोड़ की यह विधि लम्बे जोड़ में भी उतनी ही सरलता 
एवं शीघता से की जा सकती है । 

अब अन्य उदाहरण देखेंगे-- 


33 उदाहरण 2 : 
78924 
20272 
--99999 । 
72672 E 


यहां ऊपर से नीचे की ओर जोड़ करेंगे । 

चरण l: 4--2--6, 6+9=5 (शुद्ध)), 2--5--7, 
मंक 7 पहली पंक्ति के नीचे उत्तर लिख देंगे । | 
चरण 2 : ] -- 2-3, चूंकि शुद्धिकरण का एक ही बिन्दु प्रथम | 
` पंक्ति में लगा है, 34-7--40 (भुद्धः), 0+ 9-- 9, 9-- 7-- | 
36 (शुद्धः), 6 दूसरी पंक्ति के नीचे लिख देंगे । ; 
चरण 3: 9--2-- (शुद्ध), ]--2=3, 3--9--2 

(शुद्ध) 2+ 6—8. | 
RUGI BTA NO (qa), 0277 79:06, | 
"Ha 6 2६. ' | 


चरण S: 2+ 7759, 9.-2—]] शुद्धः), ।}-9=20 
(शुद्धः) 04-7— 7. ws 
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चरण 6 : अन्तिम पंक्ति में 2 शुद्धिकरण बिन्दु लगे अतः अंक 
2 की उत्तर के अन्तिम अंक 7 के पहले'लिख देंगे । 


Y 78924 
2 TI 20 2 
+9999) 
7.2 2 


3:4 उदाहरण 3 : 


| चरण l: 6--8--4; 4--9-3. 3----4 (2 शुद्धि- 
| करण बिन्दु) । 

| चरण 2: 9--23; [4-2—3, 3--93॥2; 24-2 
| =(4) (दो शुद्धिकरण बिन्दु) i 

| चरण 3: 2--7=9, 7--9--6; 64-9--5; 5+3 
—(8) (2 शुद्धिकरण बिन्दु) । 

चरण 4: 9--2—]l0; I+5=6, 6--3--9, 9+4 
= (।3); (2 शुद्धिकरण बिन्दु) । 

चरण 5: 2--2--4, 6+4=0; 0--2—2, 5+2 
= (7) ( शुद्धिकरण बिन्दु) i 
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73844 उत्तर 


अभ्यास : 


प्रश्‍न l आवश्यक शुद्धिकरण करते हुये निम्न प्रश्‍नों को हल i 
करं 
8 
8 98989 98989 
E 9389 0079 
4-8009 + 4039 +897597 


प्रश्‍न 2: जांच करें क्‍या लगे हुये शुद्धिकरण बिन्दु सही है ? b 
जांच के बाद प्रश्नों को हल करें | तीर के निशान 
की दिशा में जोड़ करें। 


77 289 998 9897 

6 8 89 002 24705 
5 ї 88 +983 835 | 
E RM 269. +7456 | 
== 6589 | 
zc ती 
34 ] | 
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प्रश्‍न 3. नीचे दिये गये प्रश्‍नों को कहाँ शुद्धिकरण की आव- 
хажат है, एवं योग करें | 


98 9898 989 639 

86 9037 329 87 

+37 638 76] +308 

ЕЕ ОТОО 6l 

9833 67 ——— 

प्रश्न जांच करें क्या उत्तर सही हैं । 
3 309 893 34І 
29 447 38 8369 
------ 629 47 759 
it 5 2 ——— DIE —— 
il ETA) —— — 9536 
486 


प्रश्‍न 5, जहां शुद्धिकरण बिन्दु गलत लगा है वहां वृत 
बनायें एवं योग पुरी करे । 
37209 25786 34098 


08477 723 679 
—— 9 7365 6l 
———— 94302 


प्रश्‍न 6. जोड़ की वैदिक प्रणाली की कार्यक्षमता पर अपने 
विचार व्यक्त करें। 
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जोड़ एवं घटा के लिए वेदिक जाँच 
(VEDIC CHECK FOR ADDITION . 
AND SUBTRACTION) 


44 प्रस्तावना : А 
पिछले दो अध्यायों में हम देख चुके हैं कि जोड़ एवं घटा 
, की क्रियायें, आसान वैदिक सूत्र शुद्ध: के प्रयोग से शीघ्रता से 
की जा सकती हैं । वैदिक विधियों के अद्वितीय नगीनों में से एक 
आसान विधि सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियायें जैसे--जोड़, 
घटा, गुणन एवं भाग आदि की शुद्धता की जाँच है। ये और 
भी दिलचस्प बात है कि ये विधियाँ विस्तृत भी की जा सकती 
है एवं उतनी ही आसानी क्षमता, दक्षता तथा शुद्धता से गुणन- 
खण्ड, आंशिक भिन्तों तथा बीजगणितीय क्रियाओं पर भी प्रयोग 
की जा सकती हैं। यहां पर, हम केवल जोड़ एवं घटा की 
शुद्धता की जाँच की विधि (विभिन्न चरणों में) देखेंगे । 
4:2 घटा की जाँच : पाँचवे अध्याय में हमने शुद्धः सूत्र का प्रयोग 
करके घटा की वैदिक विधि को सीखा | हमने देखा कि वेदिक 
विधि में अंक को निचले स्तर पर ले जाने की बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वर्तमान प्रणाली में आवश्यक है । 


E 


हम जानते हैं कि अंक को निचले स्तर पर ले जाने का विचांर 
छोटे बच्चों के लिये सीखना बहुत कठिन है । г 


घटा की शुद्धता की जाँच करने में प्रयुक्त आसान क्रियाओं 
में हम तीन संख्याओं, मुल संख्या, घटाये जाने वाली संख्या एवं 
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परिणाम को एक अंकीय संख्या में बदलते हैं। ये हम संख्या के 
विभिन्न अंकों को आपस में जोड़ कर प्राप्त करते & । जैसे ही 
ये योग हमें द्विअंकीय संख्या देता 8,48 ही हम दोनों अंकों को 
आपस में जोड़ कर उन्हें एक अंकीय संख्या में बदल देते ёт 
फिर हम, घटा यी गयी संख्या को जोड़कर प्राप्त एक अंकीय 
सख्या में परिणाम के तुल्य एक अंकीय संख्या को, जोडते हैं । 
एक बार फिर यदि ये योग द्विअंकीय संख्या देता है, हम दोनों 
अंकों को आपस में जोड़कर अंततः एक अंकीय योग प्राप्त करते हैं, 
इस प्रकार प्राप्त ये एक अंकीय संख्या, मूल संख्या से प्राप्त 
एक अंकीय संख्या के बराबर होना चाहिये । 

निम्नलिखित उदाहरण में विधि को fafaa चरणों में 
दर्शाया $— 
AXI उदाहरण : माना हमें 57 में से 32 घटाना है। हम 
धटा के सामने एक वर्ग बनाते हैं और फिर मध्य बिन्दुओ को 
मज्ञाकर चार वर्गो में बांट देते हैं । 


57 П 


І 
32 3 
25 m|?9|7 |у 


aW l: qam 25, एक अंकीय संख्या में बदले जाने पर 
5+2=7 देता है । ये निचले दाहिने वर्ग (IV) में लिखा 
. जाता है । 
चरण 2 : उसी प्रकार धटायी गयी संख्या 32 एक अंकीय संख्या 
के रूप में 34-25 देती है ओर इसे निचले an वर्ग (Ш) 
में लिखा जाता है । 
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i 


चरण 3 : इसी प्रकार मूल संख्या 57, एक अंकीय संख्या के रूप | 
#54-7=2; I+2=3, 3 देती & | 
चूँकि 5--7 का योग द्विअंकीय संख्या ]2 देता है, हम 
अंतत: एक अंक्रीय संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को एक बार 
फिर जोडते हैं। ये ऊपरी. बांये वगं (П) में लिखा जाता है । 
Tid Ерата: 


HI IV | 
चरण 4: अब हम परिणाम की (चरण I) तुल्य एक अंकीय | 
संख्या को, घटाई गयी संख्या की (चरण 2) एक अंकीय संख्या 
में जोडते हैं। इस उदाहरण में. 5 7332, ॥च233, 
अन्तिम एक अंकीय संख्या है і इस प्रकार प्राप्त एक अंकीय संख्या | 
वर्ग (I) में लिखी जाती है । चूंकि ये संख्या, मूल संख्या के लिए 
प्राप्त एक अंकीय संख्या (97 П) में लिखी हुई के बराबर है, | 
इसलिये हम तकंपूर्वक कह सकते हैं कि हमारा घटाना एकदम 
सही है। 
विवेचना : 
` हमने पाया कि घटाने की क्रिया की शुद्धता की जाँच की | 
विधि, अत्यन्त सुगम, साधारण एवं सीधी है। चूंकि ये विधि ' 
कुछ और उदाहरणों के अध्ययन के लिये लाभदायक हैं अतः 
इस आसान विधि से हमें अवश्य परिचित होना चाहिये । i 
43 अन्य उदाहरण : 

Smp: माना हम शुद्धः, सुत्र का प्रयोग करके 3752 में 
से 87І घटते हैं। 


3752 II FT: IND I । 
—iİ$7ı | 2 ! 
3 88ı II! ІҮ 


———— 
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हम गणना के सामने एक वर्ग बनाते हैं और इसे चार वर्गो 
में विभक्त करते हैं। कृपया ध्यान दें कि हम वर्गों का अंकन 
उसी क्रम में करते हैं जसे--निर्देशांक ज्यामिति में , П, Ш, 
IV की दिशा में करते हैं І 
वरण  : परिणाम 88І,ә4 एक अंकीय संख्या में बदला 
जाता है तो (--8--9, 9+8=7, І--7--8, 8-- 
— 9) देता है जिसे हम निचले दाहिने वर्ग (IV) में लिखते हैं i 
पुन: हम देखते हैं कि जैसे ही योग द्विअंकीय संख्या को प्राप्त 
होता है, (92-8—7), हम एक अंक्रीय संख्या प्राप्त करने के 
लिये दोनों अंकों को जोडते हैं, जो कि संख्या के शेष अंकों को 
जोड़ने के लिये प्रयुक्त होती है । 
चरण 2 : इसी प्रकार, घटाई गयी संख्या (87), एक अंकीय 
संख्या के रूप में ]।-8=9, 94-7--6, +6=7, 
7-І-8 èf है । अन्तिम एक अंकीय संख्या को निचले बांये 
वर्ग (III) में लिखा जाता है । 


II I 
(08 ४. 
8 9 
III IV 
चरण 3 : मूल संख्या, 3752 के तुल्य एक अंकोय संख्या, 


3--7ँ30, ı+0=l; 0--5—6; 6-4-2—8 प्राप्त 
की गयी ag ऊपरी aià वर्ग (Ш) में लिखा जाता है । 

चरण 4: अन्त में हम चरण वर्ग (IV) H, प्राप्त उत्तर के 
तुल्य एक чаа संख्या को चरण 2 (वर्ग III) में प्राप्त, घटाई 
गयी संख्या के. तुल्य एक अंकीय संख्या में जोडते हैं । 
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इस उदाहरण 8984-9--7, 04-7—8 ये वर्ग () 
में लिखा जाता है । हम वर्ग | एवं वर्ग ПІ की संख्याओं की 
तुलना करते हैं। चूंकि वे दोनों बराबर हैं, अतः हम तकं सहित 
कह सकते हैं कि हमारी घटा सही है । 


П I 
8 8 
09002 
IH IV 
उदाहरण 2: 
0000000 П І 
- 676432 | 
॥ 22 9 5679 III IV 


हम उसी प्रकार से वर्ग बनाते हैं । 

चरण I: परिणाम के लिये एक sm संख्या --2--3; 
3+3=6; 6+5=, І-ҢІ--2; 2--6--8; 
8--7--5, --5--6; 6--9--5, І--5-6; इस 
तरह से प्राप्त की जाती है ओर उसे वर्ग IV में लिखा जाता 
है । 

चरण 2 : इसी प्रकार से, घटायी गयी संख्या के तुल्य एक अंकीय 
88484-7-5, 02-5—6; 6--6-_2,  4-2--3; 
3--4:57; 7--30, l+0=l; l+2=3; 
3--І--4 & । ये निचले aià वर्ग Ш में लिखा जाता है । | 

П НЕ 


4 
ІШ IV 


l 
6 
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चरण 3 : मूल संख्या के लिये एक अंकोय संख्या इस तरह प्राप्त 
फौ जाती है [--0--0--] और ऊपरी बांये वर्ग में लिखा 
जाता है । 
चरण 4 : वर्ग ] के अंक को प्राप्त करने के लिये, हम वर्ग Ш 
Wd वर्ग IV के अंकों को जोडते हैं । इस प्रकार हम 6+ 4= l0, 
I--0— प्राप्त करते हैं ! पुनः हम देखते हैं कि वर्य сз 
ai П के अंक बराबर हैं अत: जाँच ठीक है। 
टिच्यणी : 

l. थोड़े अभ्यास के साथ, समस्त बिधि केवल कुछ ही 
ai में मत में ही की जा सकती i 

2. यह प्रेक्षण दिलचस्प है कि एक अंकीय संख्या में परि- 
afaa करते समय नी का अंक जोड़े गये अंक पर कोई प्रभाव 
नहीं डालता । इसलिये हम आसानी से संख्या में नो का अंक 
छोड़ सकते हैं और कार्य आसान कर सकते हैं। 

3. इसी प्रकार शून्य के साथ करते di 

4. यदि संख्या में समी अंक नो के हों तो सिवाय एक अंक 
के सभी अंकों को छोड़ सकते हैं । 

5. थोड़े अभ्यास के बाद हम बिना ай बनाये ही जाँच 
कर सकते हैं। फिर भी जब दक हमें पद्धति पर पूर्ण विश्वास 
एवं सम्पूर्ण विचार स्पष्ट न हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिये I 


4.4 योप को जांच: घटाने की शुद्धता की जाँच के लिये 
अद्वितीय, आसान एबं अत्यन्त तीव्र वेदिक विधि को सीखने के 
जाद, हम देख सकते हैं कि लम्बे योग की शुद्धता की जाँच के 
लिए उसी विधि को बढ़ा सकते हैं इन जाँचों में प्रयुक्त सूत्र, के 


[4 
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काफी अधिक उपयोग हैं, उन्हें कुछ समय बाद प्रस्तुत करेंगे। 
फिर भी हम योग की शुद्धता की जाँच की आसान पद विधि 
सीख सकते हँ । 
4.4. विधि : वैदिक विधि में हम प्रत्येक संख्या को उसकी 
तुल्य एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करते हैं । और एक अंकीय 
रूप में परिवतित इन संख्याओं का योग, योगफल की तुल्य एक 
अंकीय संख्या के बराबर होगा І 

पद विधि निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से समझाई 


गयी हे 
4.4.2 उदाहरण : माना हम दो संख्या 26789 एवं 35274 | 
को जोडते हं । | 
26789 | 
+35274 
62063 


So: 


चरण l: हम तुल्य एक अंकीय संख्या प्राप्त करने के लिये 
पहली संख्या के अंकों को जोडते हैं। यहां पर 2 6=8; 
8--735; ।+5=6; 6+8=l4; І+4=5; 
5+-9=।4; --4—5. इस प्रकार प्राप्त एक अंकीय संख्या 
पहली संख्या के सामने लिखी जाती है। 


चरण 2 : इसी प्रकार हम दूसरी संख्या के लिए एक अंकीय | 
संख्या प्राप्त करते हैं। इस उदाहरण में 345—8; 8 +2 | 
च0; --0-; --7—8; 8--4-52; -2-3. | 
पुनः इसे दुसरी संख्या के सामने लिखा जाता है । | 
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चरण 3 : इसी प्रकार योगफल के लिए एक अंकीय संख्या प्राप्त 
करते हैं ओर इसे उत्तर के सामने लिखते है । यहां 642=8; 
8--0—8; 8--6-र4; lc 4—5; 54-3=8. 

चरण 4: अन्त में हम qa] ud 2 में प्राप्त एक अंकीय 
संख्याओं को जोडते Za प्राप्त होने नाला अंक पिछले पद में 
प्राप्त अंक के बराबर होना चाहिए і यदि ऐसा है तो योगफल 
की शुद्धता की पुष्टि होती है । इस उदाहरण में 5--38 जो 
कि चरण 3 में प्राप्त संख्या के बरावर है । 

26789 


अतः हमारा जोड़ ठीक d । 
4.4.3 उदाहरण : 


379 
854 
767 

4426 


2426 
ami: a लिए हम वैदिक सूत्र, शुद्धः का प्रयोग कर 
सकते हैं और योगफल को वर्तमान विधि की अपेक्षा काफी तेज 
लिखते हैं चूंकि वैदिक विधि में योग केवल एक अंकीय संख्या 
का होता है और त्रुटियों की सम्भावना न्यूनतम हो जाती हैं। 
ये अंकगणित्तीय योग के लिये लाभदायक йі हम पहली 
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संख्या को एक अंकीय संख्या में बदलने के लिये उसके सभी 
अंकों को जोडते हैं। यहाँ 3--7-0; +0=]; ॥--9 
—]0; ]--0—. पहले संख्या के तुल्य एक अंकीय qsar 
है । यह एक अंक्रीय संख्या पहले अंक के सामने लिखी जाती है । 
चरण 2 : इसी प्रकार से, दुसरी संख्या के लिये उसकी तुल्य 
एक अंकीय संख्या प्राप्त की एवं उसे दुसरो संख्या के सामने 
लिखा । यहाँ 82-5—3; 4-3--4; 4--4—8; इच्छित 
संख्या 8 है । 
रग 3 : यही विधि सभी संख्याओं के लिये Фет जाती है । | 
यहाँ 746=3; --3--4; 4--7--Н; I3-0—2; । 
तीसरी संख्या का तुल्य एक अंक है । चौथी संख्या की तुल्य एक | 
भंकीय संख्या 4--2—6; 6--6-2; l42=3. ят । 
की मयी | 
379 І 
854 8 
767 2 
3 


------ 


चरण 5: अन्त में, हम सभी संख्याओं की तुल्य एक अंकीय 
संख्या कोः जोडले हैं + यदि प्राप्त संख्या, फ्छिले 44 में प्राप्त 
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योगफल की तुल्य एक अंकोय संख्या के बराबर है तो हमारा 
जोड़ सही है । यहाँ [+-85-9; 94-2=І; 04-0—2; 
2--3—5. चूंकि यह पिछले पद में प्राप्त अंक के बराबर है, 
अत: हमारे उत्तर की शुद्धता की पुष्टि हुई । 

4,5 विवेचना : 

L वर्तमान तरीके में, विधि को दोहराना ही योग की 
शुद्धता की जाँच का एकमात्र रास्ता ё । इसमें उतना हो समय 
एवं प्रयास लगता है I 

2. तुल्य एक अकीय संख्या में बदलने वाली योग की जाँच 
की वेदिक विधि निश्चित रूप से तीव्र एवं सरल है । 

3. ये हमें स्वतन्त्र जाँच प्रदान करता ё I 

4. ये बात दिलचस्प है कि योग के जाँच की वेदिक विधि, 
यद्यपि वर्तमान विधि से आसान एवं तीव्र है, फिर भी अंक- 
गणितीय एवं बीजगणितीय ग्रुणा तथा भाग, गुणनखण्ड, आंशिक 
भिन्नों आदि की शुद्धता की जाँच की अत्यन्त तेज विधियों 
की अपेक्षा थोड़ी लम्बी है, जो कि हम आगे के अष्यायों व 
avsi में पढ़ेगे । 

5. अन्त में ये लिखते हुये हमें रोमांच हो रहा है कि 
विभिन्‍न जाँचों में केवल एक वेदिक सूत्र ही कार्यशील है । इसके 
बारे में विस्तृत चर्चा पुष्प-2 में की जायेगी । 
अभ्यास : 
प्रश्‍न l. निम्नलिखित घटा के प्रश्नों को हल करो एवं वैदिक 

विधि से जांच करो । 
(i) 586 (id I2222 
—0967 — 8699 
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(i)7256789 
-2967982 


(i) 209237 

= 202 ८६८) १) 

प्न 2, क्या नीचे किये गये जोड़ के उत्तर सही हैं ? वैदिक 
विधि से जाँच करें । 


(6) 5896 (i)25678 
2587 923456 
6258 908754 

Nun 030567 

8643 - ——. 

TNR 88764,5 

(i)5456 — (v)99998569 
9234 8206786 
9367 78568675 
8675 0805623 
92406 ——————————À 
———— 35864053 
02260 SS 


————— 


प्रश्‍न 3. वेदिक विधि से जोड़ के अध्याय-3 (जोड़) के 
अभ्यास. के प्रश्नों की 'जाँच' करें । 


प्रशन 4. वेदिक विधि से अध्याय-2 (घटा) के अभ्यास के 
प्रश्नों की “जाँच” mig 
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элЕчта-5 


गुणा 
(MULTIPLICATION) 


5 परिचय : 

यह एक रोचक तथ्य है कि गुणा करने का एक साधारण 
qa है जो कि सभी गुणा करने के प्रइनों में प्रयोग किया जा 
सकता है । यह ча बहुत सरल है । यद्यपि कुछ असाधारण प्रश्तों 
को हल करने के लिये विशेष वेदिक सूत्र हैं जिनके द्वारा सरलता 
व आसानी से जल्दी उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। इसको 
“निखिलम्‌ विधि” के नाम से भी जाना जाता है। 
द्वितीय सूत्र : “निखिल नवतश्चरमं दशात:' इस सूत्र का भाषीय 
अर्थ है-प्रत्येक अंक को 9 से: और अन्तिम को 0 से विभिन्न 
श्रेणी के प्रश्नों के लिये इस विधि को चरण क्रम से निम्न प्रकार 
समझाया गया है। 
5.2 प्रथम श्रेणी : 
उदाहरण : 
awt l: हम एक सरल उदाहरण लेंगे जिसमें І3 =ї से 
गुणा करना है । इन अंकों को हम वैदिक रीति से आधार पद्धति 
में लिखेंगे-- 

3-4-3 
II-L 

हम देखते हैं कि लिये गये आधार !0 में केवल एक शून्य 
है । घनात्मक चिन्ह यह बताता है कि दोनों अंक आधार से 
अधिक हैं । 
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| 
| 
चरण 2 : प्राप्त हल में दो भाग हैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा 5 
इन्हें दो भागों में बाटेंगे । | 
3--3 
I+-2 | 
l 
चरण 3: हम ऊर्ध्वाधर रूप से अधिक अंकों को (जो कि धनात्मक 
या ऋणात्मक चिन्ह के बाद लिखे हैं) आपस में गुणा करेंगे | 
प्राप्त संख्या हमें उत्तर का दाहिना भाग देती है। यहाँ पर ug 
3хі-З 


3--3 | 
+2 | 


ГӘ 


चरण 4 (क) : उत्तर का atur भाग, बांये ओर की किसी 
भी संख्या को दांये ओर की दूसरी संख्या की आधार से न्यूनता 
या अधिकता के साथ जोड़कर निकाला जा सकता है । 

l. प्रथम संख्या ।3 में, दुसरे अंक की न्यूनता dose तो 
हमें 34-7=4 प्राप्त होगा । 

2. दूसरी संख्या ] में, प्रथम अंक की न्यूनता अर्थाद्‌ 3 
जोड़ेंगे तो ।]+-3=4 प्राप्त होगा । 


टिप्पणी--यहाँ पर दोनों स्थितियों में समान उत्तर प्राप्त 


होता है । 

3--3 | 
| Ili | 
|| 4/3 і | 
| | 
I | | 
| 48 | 
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(9) पिछली विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा भी 
उत्तर का बांया भाग प्राप्त किया जा सकता है । 

विधि  : दी गई संख्याओं के योग से यदि हम आधार 
संख्या को घटा दें तो 24— 70=-]4. 

विधि 2 : दोनों संख्याओं की आधार से प्राप्त न्यूनता या 


मधिकता अंक को आपस में जोड़ दें फिर इसमें आधार संख्या 
जोड़ दें। 3+ ]=4 


आधार +- कुल संख्या = 0--4—4 
उपरोक्त दोनों विधियों से समान उत्तर प्राप्त होता है। 

चरण 5: इस प्रकार ] % ]3 = ]43 

3+-3 

п-р:= 

4 | 3 
वैदिक विधि की यह विशेषता है कि इसमें कई विधियों से 
प्रश्‍न को हल करके समान उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, 
विद्यार्थी इस प्रकार अपने उत्तर की जाँच भी कर सकता & । 
भन्य उदाहरण : 


4--4 П+ 9-I.9 
(252) 5-L5 lI+) 
I6/8 I6/5 20/9 
24-2 i074 7] 34-3 
3--3 II--l 3-L3 
5/6 ED) 6/9 
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“ 
यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि, अंकों की आधार 
से न्यूनता या अधिकता से प्राप्त उत्तर में केवल एक अंक है 
और आधार में भी केवल एक शून्य है, इस प्रकार दाहिनी ओर 
प्राप्त संख्या के द्वारा किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है । 
5.3 द्वितीय श्रेणो : ऐसे गुणा тей में जिनमें epu के 
गुणा करने पर प्राप्त संख्या में अंक, लिये गए आधार में शून्य से 
अधिक हो, इनमें अतिरिक्त अंक को बांये ओर हासिल रूप में 
लिखकर उत्तर में जोड़ देते हैं (चरण 4 )! 
उदाहरण : 
(i) 4x 3 
l444 
34-3 
37/,2 = Y7 E /2 चाटच 82 
(i) 65€ 02 
6--6 
2--2 
8/,2 = І8--/2 = 9/2 --92 | 
(iii) I8% 3 | 
8--8 | 
3--3 | 
2]/,4 = 2--2|04 = 23/4 = 234 | 


| ऐसे उदाहरण लेंगे जिनमें बड़े अंकों वाली संख्या का आधार 
लेना पड़े । | 
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(iv) 06x 05 
I06--6 
05--5 


/30 --30 
उपरोक्त उदाहरण में दांये अंकों का गुणनफल 30 आता 
है जिसमें दो अंक हैं, हमने यहाँ पर आधार 00 लिया है 
जिसमें दो शून्य हैं, इस प्रकार 30, दांये ओर लिखा जायेगा । 
(v) 09--9 08 4-8 02--2 
-Ғ 09--9 44-44 


Å- — «келеке ———— -———— 


20/99 7/72-- 46/88 
(vi) II%¢ II2 

वका 

2--2 


23 /,32 --23--/32 --2432 


दांये ओर का उत्तर मानसिक रूप से गुणा करके निकाल 
लेंगे, जैसा वैदिक गणित में करते हैं । 


Il4-l 
24-2 
3/2 
(vii) 203х224 दांये ओर 
3-ҒІЗ 3--3 
--4 4-F4 
| 22 Su e 52 
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3--ІЗ 
4--4 


27|,82 = 28|82 = 2882 


(viii) IITX LL8 
II7X 7 
I]8XI8 


35 /:06 = 35--3/06--3806 


दांये ओर हल करने पर 
74-7 
8--8 
25/56 = 30/6—306 
5.4 तृतीय श्रेणी : उपरोक्त उदाहरणों में यह बताया गया है 
कि दांये ओर अंकों के गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या में अधिक 
अंक होने पर उन्हें बांये ओर लिखकर जोड़ देते हैं, यदि इसका 
विपरीत हो, कि बांये ओर प्राप्त संख्या में अंक कम हो गये 
भाघार के शून्य से, तो हम स्वयं उस अंक के पहले शून्य बढ़ा 
लेते ё 
दांये ओर 3% 2=6 02--2 
03-4-3 


यहाँ पर हमने आधार 000 लिया है जिसमें 2 शून्य हैं, 
इसलिये 6 के आगे हम स्वयं शून्य बढ़ा लेंगे । इस प्रकार हम 
06 fest । 
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उदाहरण-- 
02 х ]03 


02--02 
03--03 


------------ 


I05 | 06 


04 x 02 


04 4-04 
02--02 


—— a 


06 / 08 


00050 /0 


000--0 
00--0і 


и 


—— —À — a 


जब आधार 700 है; 


I07% 0І 


074-07 
0--0І 


208 / 07 


00 x 005 


I00+0 
005-r-05 


05/ 050 


099 x 00 


099--99 
00--0 


700 /099 


——— — — 


03--3 
232--222 
235 / «36 --235--66/36--238/36-- 
23836 
03х3 
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जब आधार І0 

03--93 

i +3 

]06/5,9 -<-06--27/9--33/9--339 
5.5 «gd श्रेणी : उपरोक्त वर्णित तीनों स्थितियों में दो गुणा 
करने वाली संख्याओं में से कम से कम एक तो आधार से थोड़ा 
ही अधिक थी, लेकिन ऐसे प्रश्नों में जिनमें संख्याये लिये गये 
आधार से जरा सा कम हों, उन्हें उसी प्रकार हल कर सकते हैं । 
इसमें яте जोड़ करने के स्थान पर घटाते हैं, दांये ओर के अंक 
अधिक या कम होते पर बही नियम रहते है। 
उदाहरण: 9x6 6x5 


5/4 To --4-2/0--3|0--30 


8x6 9] >< 93 89 » 97 
8-2,” 9] --9 89— 
6-4 93-7 97-3 
4/ 8, 84/63 86 l 33 
64 x 98 79 x 97 988x998 
64 —36 79--2] 988 — 2 
98— 2 97—3 998—2 

62 ! 72 76] 63 986|024 

| 54 | 
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985х995 99976 х 99998 
985--5 99976--24 
995- 5 99998 - 2 
980/075 99974 / 00048 


टिप्पणी : इन सभी उदाहरणों में जबकि संख्या आधार से 
छोटी हो तो उसका आधार से विचलन निखिलं qud सीधा व 
बड़ी सरलता से लिखा जा सकता है 58--988 का आधार 
000 से विचलन निखिलं सूत्र द्वारा 9—9—0, 9-8 
भोर ]0-- 8—2, इस प्रकार हमें 0।2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 
अगले उदाहरण में 99976 का विचलन निखिलं सूत्र से 
9-- 9=0, 9 — 9-50, 9 — 7=2, 00—6—4 इस प्रकार 
हमें 00024 प्राप्त हुआ । 
5.6 पंचम श्रेणी : यदि गुणांक संख्याओं में एक संख्या आधार 
से कम हो व दूसरी संख्या अधिक, तब न्यूनता, घनात्मक एवं 
ऋणात्मक होगी । ऐसी स्थिति में भी नियम में कोई परिवर्तन 
नहीं होगा जंसे-- 
उदाहरण : 
3--3 
9-- 


2/ 3 '-_3॥॥/0-3-35/7327 
यहाँ पर घनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल 
ऋणात्मक है । 
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06--6 
96-4 


02/22 --0/00--24--0/76--0 76 


———— 


99/79 --98/00--72--9828 


———— 


00/09 =99१/।00-09=999। 


I02--2I 
996—4 


----------- 


07|084 = 06/000-84= 069]6 


024- 2 
996—4 


008 / 948 --007/000--48--007952 


002--2 

9997- 3 

0009; 0038 =—0008/0000 — 0036 
--00089964 


टिप्पणी : उत्तर के दांये भाग में एक ऋषणात्मक चिन्ह है 


ˆ इसे विनकुलम्‌ भाग कहते हैं। इस भाग को निखिलमं सूत्र के 


द्वारा हूल कर सकते हैं। 
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अभ्यास : 
अशन 0. निम्न गुणा करो। 
(i) І2х2 
(iii) 37x 7 
(v) 702% 03 
(vi) І3‹ (09 
(ix) І002 x 009 
(хі) III0 x 004 
(xiii) 9 x I7 


(i) ॥4>273 
(iv) І08 x I09 
(vi) LI2% 08 
(viti) १2: 
(x) 007 x 02 
(xii) 003 x 002. 


प्रश्न 2. fara गुणा निखिलं सूत्र द्वारा करें । 


(i) 9х7 
(iii) 7х6 
(v) 9 x 93 
(vii) 87 x 97 
(ix) 58x99 
(xi) 87 х9і 
(xiii) 99984 


(i) 8x7 

(iv) 6x5 

(vi) 92x95 
(viii) 86x98 
(x) 67 x 96 
(xii) 598 x 998 
(xx) 99998 


अश्न 3. निम्न संख्याओं को निखिलं सूत्र द्वारा मुगा करो 0 


(i) Их9 
(iii) 5x 6 

(v) 02x 97 

(vii) I025 x 997 
(ix) 002 x 92 

(сі) 00007 + 9998 
(xiii) 0002 x 9993. 


(i) 4x 6 

бу) LILx98 

(vi) I25 х95 
(viii) 034:x 998 
(x) 003 x 97 
(xii) 0008 x 9992 
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अक््यायय-6 


अपवत्यं तथा अपवतंक 


(MULTIPLES & SUB MULTIPLES) 


6 परिचय : 

पिछले अध्याय में हमने जिन उदाहरणों के विषय में पढ़ा, 
हमने देखा कि उनमें गुण्यक (Multiplicand) .ओर गुणक 
(Multiplier) लिये गये आधार के काफी निकट थे, अर्थात 
आधार व दी गई संख्या का अन्तर बहुत कम था और उस 
अन्तर को गुणा करना बहुत आसान था, लेकिन जब हमें दो 
ऐसी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है जो कि हमारे द्वारा 
लिये गये आधार से काफी दूर होती हैं, तत्र हमें थोड़ी कठिनाई 
होती है। इस प्रकार की संख्याओं के गुणा करने के लिये एक 
उपसूत्र 'अनुरूप्येण” का प्रयोग किया जाता है। इस उपसूत्र का 
अर्थ है 'अनुपात से? अर्थात्‌ जिन प्रइनों में एक प्रकार का अनु- 
पातिक सम्बन्ध (Rational relationship) है उसमें उस 
अनुपात का प्रयोग करना चाहिये । इस अनुपात से आवश्यकता- 
SIX गुणा या भाग करना पड़ेगा । 
62 उदाहरण  : 4343 गुणा करो-- 

हम देखते हैं कि उपरोक्त दोनों संख्या आधार 700 से बहुत 
दूर हैं अर्थात्‌ इनमें 57 जोड़ना पड़ेगा इन्हें आधार के बराबर 
लाने के लिये या यह भी कह सकते हैं कि इसमें न्यूनता क्रमशः 
57, 57 की है । इतनी बड़ी संख्याओं की ऊर्ध्वाधर गुणा करना 
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कठिन प्रतीत होता है яч: ऐसी स्थिति में हम i00 को 
काल्पनिक आधार मानकर और एक ऐसी संख्या जो कि 43 
के निकट है उसे (जैसे 50) उपाधार (9५७-5९) लेकर हल 
निकालते हैं । इस प्रश्‍न को निम्न विधि द्वारा हल करेंगे । 


खरण l; आधार = 00 
उपआधार = 50 
अपवर्तक = ठ 


क्योंकि 00 x i— 50 
चरण 2 : हम देखते हैं कि दी गई संख्याओं का विचलन लिये 
wa उप आधार से 7 है । हम वेदिक पद्धति के अनुसार AR- 
लिखित ढंग से लिख सकते हैं । 


43—07 
43—07 
चरण 3: 0707—49 (दांया पक्ष) 
43-07 
43-07 
| 49 


यहाँ पर एक बात ध्यान देने मोग्य है कि हमने आधार 
L00 माना है इसलिये दांबे पक्ष में दो अंक लिखे जायेंगे d 
चरण 4: संख्याओ को आड घटाने से हम देखते हैं कि 
43 —07=36 (atà पक्ष में) 
चज्रप्प 5 : हम देखते हैं कि अपवर्तक ॥2 है इसलिये हम बांये 
पक्ष को 0/2 से गुणा करते हैं-- | š 

3 36-48 
जो संख्या आती है वह बांये पक्ष का सही उत्तर है। 
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43—07 
43—07 


8/49 5--849 


6.2. quit विधि : हम 50 उप आधार, आधार ]0 को 5 से 
गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं । 


"CUÍ:, आधार -- 70 
उप आधार -- 50 
अपवर्तक -- 5(5xl0— 50) 


- चरण 2 : दी गई संख्याओं का उप आधार से विचलन कितना 


है-- (50- 43— — 7) 


43—7 
43—7 


चरण 3: दांये पक्ष की संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे । 
7 Х7--49 


यहाँ पर हम देखते हैं कि आधार 00 होने के कारण दांये 
पक्ष में केवल एक ही अंक लिखा जा सकेगा | भत:-- 


43—7 
43—7 
| 49 


चरण 4 : संख्याओं को भाड़ा घटाने से 
43— 7—36 (बांये पक्ष की संख्या) । 
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चरण 5 : यहाँ पर अपवर्तृक 5 है di बांये पक्ष की संख्या को 
5 से गुणा करेंगे-- 3692580. 

43-7 

43-7 


80 /,9 
чл 6 : अब दांये पक्ष का प्रथम अंक बांये पक्ष में जोड़ देंगे-- 
अर्थात्‌ 20--4--84. 
43-7 
43-7 


84 /9 = 849 


टिप्पणी--इस प्रकार दूसरी विधि के द्वारा भो वही उत्तर 
मिला । 
9.2.2 तीसरी विधि : हम ।0 को आधार व 40 को उपआधार 
मानकर भी प्रश्‍न हल कर सकते हैं, यहाँ पर अपवर्तक 4 
होमा । (4% ।0=40). 
434-3 
43--3 


46/9 
अब aià पक्ष को 4 से गुणा करेगे 46X 4=l84. 
इस प्रकार 434-3 
43-3 


84 | 9 उत्तर =।849 
इस विधि द्वारा भी वही उत्तर आता हैं। 
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नोट : पिछले उदाहरण ‘чест’ सूत्र को अच्छी तरह व्यक्त 
करते हैं, जो उत्तर प्राप्द्र होता हे उसे अपवर्तेक द्वारा गुणा करके 
सही उत्तर मिलता है । 

6:3 उदाहरण : 48 X48 

9'3:] प्रथम विधि : आधार — 00 


उप आधार — 50 
अपवर्तक - 4 
(क्योंकि [00 х —50). 
48-02 
48-02 


—— 


46/04 (48-02--46). 
बांया पक्ष = swa x 46 
=} X 46 -- 23 
इस प्रकार उत्तर —2304 
(यहाँ हमने आधार L00 लिया है तो aid पक्ष में दो अंकों 
का होना जरूरी है, इसलिये 4 के पहले शून्य लिखा जाये тт) । 
6:32 दवितीय विधि : आधार — 0 
उप आधार — 5 (5 Х0-«50). 
48-2 
48--2 
46/4 
बाया पक्ष = अपवतँक x 46 
=.5 x 46 
= 230 
उत्तर = 230/4 = 2304 
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नोट : यहाँ हमने आधार 00 लिया है इसलिये दांये पक्ष में एक 
अंक I 
6:3:3 तृतीय विधि : आधार — 0 
उप भाधार -- 40 
अपवतंक — 4 (क्योंकि 4 x !0=40) 
48 4-8 
484-8 


56 [4 
यहाँ पर हमने भाधार ]0 लिया है इसलिये दांये पक्ष में 
केवल एक ही अंक लिखा जायेगा व प्रथम अंक को बांये पक्ष में 
जोड़ faar जायेगा, लेकिन जोड़ा तभी जायेगा जब हम अन्तिम 
चरण पर पहुंचेंगे । इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बांये 
पक्ष का उत्तर हम अनुरूप्येण सूत्र का प्रयोग करके ही निकालेंगे। 
बांया पक्ष = अपवर्तक x 56 
= 4 X56= 224 
48--8 
484-8 


224|,4 --230/4 —2304 
टिब्पणी : (।) प्रत्येक रीति से “अनुरूप्येण” सूत्र का अर्थ 
साफ-साफ स्पष्ट होता है । 
(2) विभिन्‍न प्रकार के गुणा के प्रश्‍न अनुरूपेण सूत्र द्वारा 
हल किये जा सकते हैं І 
(3) अनुरूपेण सूत्र के प्रयोग के अनेक उदाहरण एवं प्रश्‍न 
पुष्प-2 में दिये जायेंगे । 
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अभ्यास : s x 
अश्त l नीचे दिये गये प्रश्‍नो को विभिन्न आधार एवं उप- 


आधार के संयोगों से गुणा करें । हूर प्रस्न के सबसे सुचारू 
धार या उपाधार को әзі) 


6) 42x42 

(ii) 47x47 

(5) 52x 54 

(iv) 4l x45 

(v) 56x58 

(vi) 43x44 

(vii) 253 > 255 
(viii) 3 x 47 

(ix) 220 xX 2l८ 
6) 232<6 

छा) 3х3І 

(xii) 4782 х 4997 
(xiii) 524 х 495 
(xiv) 28 х 594 
(xv) 497 x 39 
(xvi) 368 x 5I\ 
(xvii) 5I2 х 522 
(xviii 675 x 498 
(xix) 3989 x 5002 
(xx) 7259989 
(xxi) 23 x 605 
(xxii) 02 x 9867. 


тт. 2. उपसूत्र अनुरूपेण की व्याख्या करे 0 
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“अध्यायय-7 


निखिलं उपप्रमेय 
(NIKHILAM COROLLARIE S) 


7 परिचय : 

पिछले अध्यायों में दिये गये प्रश्तों का हल 'निखिलम्‌ 
सूत्र द्वारा निकाला था । इन उदाहरणों में से कुछ का हल एक 
दुसरे सूत्र द्वारा ओर भी आसानी से निकाला जा सकता है 
यह सूत्र है 'ऊ्ध्वंतियंग्भ्याम्‌' | यह एक ऐसा सूत्रहै जो सभी 
प्रकार के गुणा करने में प्रयोग किया जा सकता है 

निखिलं सूत्र जिसका प्रयोग पिछले अध्यायों में किया गया 
है उसकी भनेक उपप्रमेय (Corollaries) & । ऊध्वेतियंग्भ्याम्‌ 
सूत्र का प्रयोग करने से qd हम इन उपप्रमेयों को समझेगे । 
T'2 प्रथम उपप्रमेय : 

निखिलं सूत्र का उपप्रमेय सूत्र है 'यावदूनं तावदूनीकृत्य 
ізі योजयेत्‌’ इसका यह अर्थ है कि जो भी संख्या की आधार 
से कमी है उसे उतनी ही संख्या से कम करो, तथा उस कमी के 
वर्ग को ज्ञात करो । यह सूत्र संख्याओं के वर्ग निकालने में,बहुत 
उपयोगी है-- 
T£ उदाहरण : संख्या की जो आधार से कमी है अर्थात्‌ 
उसको न्यूनता (-) चिन्ह के साथ प्रकट की जायेगी । 

उदाहरण : 6 का वर्ग ज्ञात करो । 
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qup: = l0 
न्यूनता = - 4 
चरण 2: 6, ।0 से 4 कम ё, इसलिये संख्या से 4 और 
घटाना होता है-- 
.. 6 — 4 = 2 (यह उत्तर का बांया पक्ष है) 
2] 
चरण 3: न्यूनता संख्या का वर्ग ही उत्तर का दांया पक्ष 5-- 
oo B= I 
चरण 4: क्योंकि आधार 00 है इसलिये दांये पक्ष में केवल एक 
अंक ही लिखेंगे । हमेशा की तरह ! को बांये पक्ष में जोड़ 
देंगे-- 
2/,6 = 36 
इसी प्रकार-- 
72 = (7—3) |33 = 4/9 = 49 
8? — (8-2) (22 6/4 — 64 
92 = (9-]) /i* = 8/ = 8] 
इस सूत्र 'यावदूनं' का प्रयोग हम बड़ी संख्याओं के वर्ग 
निकालने में भी कह सकते हैं : 


|| 


| 


922 = (92—8)/82 = 84/64 =8464 
942 = (94—6)/6 = 88/36 =8836 
952 = .(95—5)/52 = 90/25 =9025 
962 = (96—4)/42 = 92/6 --926 
97 =  (97—3)03? = 94/09 --9409 
999 = (99-।)/0 = 98/0] --980І 
9962 = (996-4)/04 = 992/06--99206 
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9932 (993--7)/72 986/049 —986049 
9952 (995 -- 5)/5? 990/025—990025 
9892 = (989--ІІ)/2 = 978/І2!=9782І 
9872--(987--3)/32--974/|(3--3)/32-- 6/9|--97469 
9989१2= 9989 00/002 =9978/02=997802] 
99932--9986/0049. 
7.2.2 उदाहरण 2 : यदि संख्या आधार से बड़ी हो तो कमी 
सकारात्मक अर्थात्‌ चिन्ह -- के साथ लिखेंगे-- 


]32— 3--3/32 = ]6/9 =]69 
67-- 6--6/62 = 22/36 --256 
] 825 ]8--8/82 26/,4 —324 
202-- 20--0/0% 30/09=400 


044-- 044-4/042 
I07:=  074-7/7 
i2= ।]2+-2/22 24/,44--2544 
0]]?22 0--/02 --022/2--0222 
टिप्पणी : इन तरीकों का बीजगणितीय प्रमाण जगतगुरु 
स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी की पुस्तक 'वेदिक गणित में 
दिया गया है । 
7:3 द्वितीय उपप्रमेय : द्वितीय उपप्रमेय है 'एकाधिक्रेनपूर्वण' 
यहाँ इसे उपसूत्र के रूप में प्रयोग क्रिया गया है वास्तव में इस 
सत्र का प्रयोग प्रथम उपप्रमेय की एक विशेष विधि है। यह 
सूत्र उन संख्याओं के वर्ग निकालने में प्रयोग किया जाता ё 
जिनका अन्तिम अंक 5 है । इस सूत्र का अर्थ है “पिछले से एक 
अधिक द्वारा' । उदाहरण : 35 का वर्ग ज्ञात करो-- 
यहाँ पर 5 से पहली संख्या है 3 इस सूत्र के अनुसार हम 
पहली संख्या अर्थात्‌ 3 को, पहले से एक अधिक अर्थात्‌ 
34l=4, से गुणा करते हैं। यह उत्तर का बांया पक्ष है। 
दांया पक्ष तो ऊर्ध्वाधर 5 का गुणा है । 


352 = 3x4[5x5 
= ]2/25=225 


I08/]6 =I08I6 
4/49 --449 
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उदाहरण : 
25% 
452 


45% 


55% 


852. 


І 


і 


2х 3/25 
4x 5/25 
6х 7/25 
8х 9/25 
7х8/25 
9x0/2 
lx 2/2 


3x 4/25 


4 x 5/25 


5x6/25 


8 х 9/25 


= 6/25= 625 
— 20/25= 2025 
= 42/25— 4225 
-- 72|25-- 7225 
— 56/25— 5625 
5 = 90/25= 9025 
5  —]32/25—3225 
= 3--3 
]44-4 
8/2 
= 44-4 
5--5 
E 25 0025 
2l/0 
= 525 
]6+-6 
(25 “24005 
24/0 
= 34225 


74 तृतीय wus : खगोल विज्ञान में हमें कई बार संख्याओं 
को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ता है जिसके सब अंक 9 होते 
हैं। इस प्रकार के गृणा में हम उपसूत्र 'एकन्यूनेन पूण” 
(Ekanyunena Purvena) का प्रयोग करते हैं à 
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74 sagi: 6х9 = ? 

इस सूत्र के अनुसार тоя (Mulüplicand) को एक 
संख्या कम कर देते हूँ, इस प्रकार प्राप्त संख्या дїй पक्ष Ñ 
लिखी जायेगी । दाँया पक्ष प्राप्त करने के लिए, दांये पक्ष की 
संख्या में से प्राप्त बांये पक्ष की संख्या घटाते è i 

n 6Х9-(6-)/9-(6- i)=5/4=54 


उदाहरण : 
9x 95(9--])/9--(9--)8/38] 
2Х9--2--/9--І--/2--0/0-2--08 
3х99--3-/99--2--2/87--287 
9/99--8/99-8--8/8--88І 
778 % 999=777/222 = 777222 
9863 x 9999=9862/0І37=9862037 


टिप्पणी : aià पक्ष का उत्तर प्राप्त करने के लिये गुणक में से 
aià पक्ष को धटाते समय सभी अंकों को शून्य सहित लिखना 
चाहिये । 
(9999— १862= 0।37). 
3728387 x 9999999 = 3728386/627І6І3. 
234567892 х 999999999 


= 23456789[[/8765432088 
= 23456789!8765432І088 


742 यदि गुण्यक के अंकों की संख्या, गुणक के अंकों की 
संख्या से कम है तो भी 'एकन्यूनेन чач’ qa का प्रयोग किया 
जाता है । परन्तु чаа समय बांये पक्ष में आवश्यकतानुसार 
शून्य लिखना आवश्यक है, यदि गुणक के अंक 9 कें हो एवं 
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गुण्यक के अंकों से कम हो तो एकन्यूनेन का सीधा प्रयोग करने 
में कठिनाई हो सकती है फिर भी अन्य विधि के द्वारा हल 
निकाला जा सकता है जिसमें विनकुलम का प्रयोग होगा। 
इसका विस्तृत प्रयोग पुष्प-2 में दिया जायेगा। 


7:5 विवेचना : 

(2) अभी हमने निखिलं सूत्र के उपप्रमेयों का प्रयोग किया 
जिन्होंने जादुई गति से कायं किया । 

(2) अन्य अनेकों प्रकार के प्रश्नों में वेदिक विधि के द्वारा 
जादुई गति की गुणा विधियां उपलब्ध हैं । 

(3) अन्य उपप्रमेय के विषय भगामी पुष्पों में दिया 
जायेगा । 


अभ्यास : 
निम्नलिखित प्रश्‍न हल करो, प्रत्येक प्रश्‍न में प्रयुक्त सूत्र ब 

3444 का भी उल्लेख करो-- 

mal: 
93 » 93, 9।»%9], 98 x 98, 
I0I I0], ]33» ]33, ІІХІТІ, 
988 х 988, 99 99], 993 x 993, 
994x994, 997 < 997, 999 x 999, 
9997 < 9997, 999i X999l, 7% 7, 
I9» 9, 2I%2l, 03 x 03 
06 x 06, I09 x 09, 3» 43 
009 X 009. 
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i 25 
35x35, 
05% 05 


प्रश्‍न 3 : 
43x47, 
8]% 89, 
9] > 99, 
2 Х8, 
04 x 06, 
94 x 06, 
889 > 8]3, 
897 х 803. 


प्रश्‍न 4 : 
TXI; 
4 x 99, 
7x 99, 
9367» 9999, 
9x 99, 


न - 


767 % 99999. 
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55X 55, ॥/9 SHS 
25X25 65 х 65. 


42 x 68, 

74 х 76, 

03 X 07, 
II!X I79, 
]9] X 09, 
692 x 608, 
893 > 807, 


8x9, 


099; 
757х999, 


8437 x 9999, 
63 x 999, 
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ee e-8 


विनकूलम्‌ 
(VINCULUM) 


8: परिचय: 

सामान्यतया हम संख्याओं के सभी अंकों को धनात्मक रूप 
में ही व्यक्त करते हैं, परन्तु धनात्मक चिन्ह का लिखा जाता 
आवश्यक नहीं समझते, जैसे-- 

संख्या ]534 = 000 + 500 + 30 + 4 

उपर्युक्त उदाहरण में संख्या के सभी अंक धनात्मक रूप में 
लिखे गये हैं । स्वाभाविक प्रश्‍न उठता है कि क्या संख्या के कुछ 
अंकों को ऋणात्मक रूप में भी लिखा जा सकता है? यदि हाँ, 
तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं ? 

इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विस्तार से विचार 
करेंगे । गणित की साधारण प्रणाली में तो अंकों को ऋणात्मक 
रूप से लिखने की कोई प्रथा नहीं है परन्तु बैदिक गणित में हम 
इस प्रणाली का भरपूर प्रयोग करते हुए इसके अनेक लाभ प्राप्त 
करते हैं । अतः पहले प्रश्‍न का उत्तर हा? ही है । वैदिक गणित 
में संख्याओं के अंकों को ऋणात्मक रूप में लिखने को 'विन- 
FI कहते हैं । इस भांति किसी भी संख्या को अनेक रूपों में 
लिखा जा सकता है परन्तु वह संख्या उन अनेक रूपों में भपने 
वास्तविक स्वरूप को कतई नहीं गंवाती । इस प्रकार व्यक्त की 
हुई संख्या को गणित की अनेक प्रक्रियाओं में सरलता से प्रयुक्त 
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करते हुए शीघ्रता से उत्तर प्राप्त किया जा सकता हे । यद्यपि 
किसी भी संख्या को आसानी से विनकुलम्‌ रूप में व्यक्त किया 
जा सकता है, परन्तु ён सब के लिये यह एक नई विधि gu 
से, आरम्भ में अभ्यास करने में कठिनाई का अनुभव अवश्य 
हो सकता है । वतंमान अध्याय को इसी उद्देश्य से लिखा जा 
रहा हे कि उक्त कठिनाई आसानी से हल की जा सके क्योंकि 
वेदिक गणित के लिए विनकुलम्‌ का ज्ञान अत्यावश्यक हैव 
यह गणना के कार्य को सरल करने में अत्यन्त उपयोगी है । 

8:2 सिद्धांत : हम ऊपर व्यक्त की हुई सख्या को ही लें। इस 
संख्या को हम अनेकानेक रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, जसे 


(т) 2534 = 2000 — 500 + 30 + 4 
(2) 534 = 000 4 600 — 70 + 4 
(3) 534 = 000 + 500 + 40 — 6 
(4) 534 = 2000 — 400 — 60 — 6 आदि। 


उपर्युक्त समीकरणों में दाई ओर व्यक्त किये वये ऋणात्मक 
अंकों को क्रमशः निम्नलिखित विधि से व्यक्त किया जा सकता 
ё (aaraa अक भी साथ में दशयि गये हैं)-- 
2534, 674, 546, 2466 
उपर्युक्त सभी रूप एक ही सख्या, यानी ]534 के हं 


तथा सभी गणितीय प्रक्रियाओं में इनका मान सदेव ]534 ही 
रहेगा । विनकुलम्‌ में व्यक्त किसी भी संख्या के रूप को सामान्य 
सख्या में सदेव परिवर्तित किया जा सकता है । 
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इस प्रकार हमने सीखा कि किसी भी संख्या को विनकुलम्‌ 
“нгі अनेक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है । परन्तु गणितीय 
प्रक्रियाओं में विनकुलम्‌ का वही रूप अधिक प्रयुक्त होता हे 
जिसमें संख्या के उन्हीं अंकों को परिवर्तित किया गया हो जिनका 
मान पाँच से अधिक हो । सामान्यतया वो संख्यायें जिनके सभी 
अंक पांच अथवा पाँच से कम हों तो उन्हें विनकुलम्‌ के रूपों में 
लिखा जाना लाभप्रद न होगा । भतः उपर्युक्त उदाहरण की 
संख्या, ]534 को परिवर्तित करना, गणितीय प्रक्रियाओं को 
सरलता की इष्टि से लाभप्रद नहीं है । कोई अन्य संख्या जैसे-- 
69 को विनकुलम्‌ द्वारा इस प्रकार परिवर्तित करना अधिक 
लाभप्रद होगा-- 


यहाँ पर सभी वह्‌ अंक जो कि पाँच से अधिक हैं, छोटे कर 
दिये गये हैं । संख्या के इसी रूप को देखते हुए वैदिक गणित में 
भामतोर से यह कहा जाता है कि 5% 5 के पहाड़ से अधिक 
कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं d 
8:3 प्रक्रिया : संख्या को विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित करता 
एवं आवश्यकता पडने पर सामान्य रूप में लाये जाने की प्रक्रिया 
अत्यन्त आसान है-- 


8-3 प्रकार  : यदि संख्या के किसी भी एक अंकर का faa- 
JAH ज्ञात करना है तो उस अंक को l0 से घटाकर जो अक 
मिलता है उसके ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तथा 
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वितकुलम्‌ अंक के बांये स्थित अंक के मान में एक की वृद्धि कर 
देते हैं (यदि बांये कोई अंक न हो तो शून्य मानते हुए उप्तमें एक 
की वृद्धि की जाती है) । 
उदाहरणार्थ : 9 का विनकुलम्‌ І होगा तथा इसके बांये शून्य 
हैं भत:--- 

7207) | | SN 


इसी प्रकार : 

r6 = 24 20 SEI 
29 = S SONI 
46 = 54 = 50 — 4 = 46 


8.3.2 प्रकार 2: यदि हमें क्रम वार एक से अधिक अंकों को 
परिवर्तित करना है तो सबसे «ій ओर वाले अंक को 00 से 
घटा कर आये उत्तर के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लगायेंगे। शेष 
अन्य अंकों को क्रमवार 9 से घटाते हुये आने-वाले अंकों के 
ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लगायेंगे। अन्त में क्रम में आते वाले 
सबसे aid अंक से पूवं अंक के मान को एक से बढ़ाकर fadi І 
उदाहरणार्थ : संख्या 66 में दांई ओर से दो अंक 5 से बड़े 
हैं जिन्हें परिवर्तित करना है । इकाई में आये 6 को 020 HG 
घटाकर d लिखेंगे, दहाई में आये 6 को 9 में से घटाकर 3 
faaī तथा वाई ओर के अंक DG एक की वृद्धि करके 2 
लिखेंग । अतः ]66=234 
इसी प्रकार : 
79 == Íl 
3789 — 42 
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286902] = 3372I 
353782 = 354232 
56 = 64 = बूब 


]458 = 469 = 549 


नोट : अन्तिम दो उदाहरणों में हम देखते हैं कि जब भी aig 
ओर का अंक 5 हो तो उसे भी विनकुलम्‌ द्वारा परिवतित कर 
लेना चाहिये अन्यथा 5 में एक की वृद्धि करने से मान 6 हो 
जाता है जो कि 5 से बड़ा है। 

8:4 सामान्य रूप : किसी भी संख्या के विनकुलम्‌ रूप को 
सामान्य रूप में लाने के लिये उपर्युक्त विधि को विपरीत करना 
होता है । यानी सिर्फ एक ऋणात्मक मंक को परिवर्तित करने के 
लिये उसे l0 में घटाकर धनात्मक रूप में लिख लेंगे तथा а 
ओर के अंक के मान को ] कम करके लिखेंगे। यदि एक से 
अधिक ऋणात्मक अंक क्रमवार हों तो सबसे दाई ओर वाले 
अंक को l0 8 घटायेंगे तथा शेप अंकों को 9 से घटायेंगे और 
सबसे बांई ओर वाले अंक के मान को एक कम करके लिखेंगे । 
निम्न उदाहरणों से यह प्रक्रिया समझ में आ सक्रेगी-- 


o = v= Og 
235 = 765-3200-30-5 
]73276 = 06396 
342 — 2658 
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नोट : अन्तिम उदाहरण में ऋणात्मक अंकों के दो समूहों के 
बीच शून्य अंक है । शून्य एक ऐसा अंक है जिसमें ऋणात्मक 
एवं धनात्मक चिन्ह का कोई महत्व नहीं होता। अतः इस 
उदाहरण में इसे ऋणात्मक मान लिया गया ё । समूह के बांये 
वाला अंक भी शून्य है, अतः इसे भी ऋणात्मक मानते हुये समूह 
में शामिल कर लिया गया है । ऐसा करने से सामान्य संख्या एक 
ही प्रक्रिया में प्राप्त हो जाती है । 
8-5 ऋणात्मक संख्या : अन्त में ऋणात्मक संख्याओं के वारे में 
भी विनकुलम्‌ का प्रयोग बताना आवश्यक है, जैसे -- 
26-35 = Т4 = = 9 23200624 
0१23 = І97 = — 9 
अतः यह स्पष्ट हुआ कि धनात्मक संख्याओं को पूर्णतया 
ऋणात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा ऋणात्मक 
संख्याओं को पूर्णतया धनात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता । 
जहाँ तक संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में व्यक्त करते से 
लाभ का प्रश्न है, यहाँ इतना ही कहना काफी होगा कि वेदिक 
गणित की अनेक प्रक्रियाओं जैसे, योग, घटाना, गुणा एवं भाग 
इत्यादि में इसका भरपूर प्रयोग होता है तथा अन्य मध्याय, 
पुष्प-2 में इसके प्रयोग विस्तार से समझाये जायेंगे । यहाँ यह 
भी बताना आवश्यक है कि यद्यपि विनकुलम्‌ का प्रयाग प्राचीन 
भारत में होता आया है, इसे आधुनिक कम्प्यूटर में भी प्रयुक्त 
किया जाता है। 


अभ्यास : 

प्रन |. नीचे लिखी संख्याओं को विनकुलम्‌ विधि से लिखे । 
(i) 298 (ii) 63 
(ii) 97 (iv) L628 
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(v) 298706 (vi) 986 

(vii) 4899029І (viii) 9083628[ 

(ix) 9990892 (x) 9092546832 
संकेत : (निखिलं सूत्र के प्रयोग से सहायता ली जा सकती 

है) । 


प्रश्‍न 2. नीचे विनकुलम्‌ विधि से लिखी गयी संख्याओं को 
साधारण रूप में लिखें। 


(i) 27] (0) 758. (iii) 385 

(іу) 28॥त7] (v) 2727 653 
(vi) 35960737 (vii) 57523532 
(viii) 5I50I206 (ix) 5द52370 
(x) 5723553 


प्रश्‍न 3. (a) नई विनकुलम्‌ प्रणाली के विषय में अपने विचार 
व्यक्त करं | 

(ब) आपको यह जानकर कि यह विधि आधुनिक 

कम्प्यूटर में प्रयोग की जाती है गर्व होना स्वा- 

भाविक है, हाँ, तो यह सीधी वहाँ कैसे पहुंची ? 
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Aeara- 


तालिका 
(TABLES) 


9- परिचय : निखिलं नवतश्चरम्‌ दशतः नामक सूत्र की सहा- 
यता से हम विभिन्न संख्याओं की गुणा बड़ी सरलता से कर 
सकते हैं । इस प्रक्रिया में वेदिक आधार पद्धति का उपयोग किया 
जाता g I 

इस सूत्र का अर्थ है “अन्तिम अंक को 00 से एवं शेष अंकों 
को 9 से” । इस सूत्र के प्रयोग से हम संख्याओं का आधार से 
विचलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं । 
9:2 उदाहरण d: 

एक संख्या 9856 है! आधार जो कि 00 का एक गुणक 
होता है, इस संख्या के लिये ।0000 है। निखिलं सूत्र का प्रयोग 
करने पर अन्तिम अंक को 90 से एवं शेष अंकों को 9 से 
घटाते हैं । 

इसलिये दी गयी संख्या 9856 का विचलन निम्न प्रकार 
से होगा । 

9--9--0,9--8-, 9-5--4, ॥0:-6344 

विचलन 044 है яа: 9856--044 

इसी प्रकार 937 को लिखा जा सकता है I 

937—063 
73 को विचलन सहित लिखने पर 73-27 
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9:2 उदाहरण 2: यदि दी गयी संख्या आधार अथवा INATT i 
से बड़ी है तो विचलन को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं । 
निष्कर्ष : यह विधि ऐसी संख्याओं के गुणन के लिये अत्यन्त 
सरल है जिनमें संख्या आधार अथवा उपाघार के अत्यन्त निकट 
हो । क्योंकि इस विधि में केवल विचलनों को गुणा करते हैँ भोर 
बीजगणितीय योग होता है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी 
हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। हम एक विशेष बात और 
देखते हैं कि इस सूत्र के द्वारा हम तालिकायें बड़ी आसानी से 
भना सकते हैं । वैदिक गणित में हमें 5 < 5 से आगे की तालिका । 
को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । इससे आगे की 
तालिकाओं को बड़ी आसानी से 5х5 की तालिकाओं में 
विभक्त किया जा सकता हे । 
इस विचार का यह अर्थ नहीं है कि हम तालिकाओं को 
याद ही न करें परन्तु उन्हें कंठस्थ करना अनिवार्य नहीं है । 
वेदिक गणित रूपी कुंजी से हम न केवल 20 अपितु І00 
एवं अधिक सब ही संख्याओं की तालिकायें बना सकते हैं । 


9.3 तालिकायें लिखने को विधि : 

तालिकाये लिखने के लिये हम दी गयी संख्या में, इकाई, 
दहाई, सँकड़े के अंकों के लिये विभिन्न प्रचालक ज्ञात करते हैं । 
प्रचालक ज्ञात करने के लिये हम दी गयी संख्या, जिसकी तालिका 
लिखनी है को आधार एवं उपाधार की एक xD wur रूप में 
लिखते हैं । इन आधारों एवं उपाधारों के गुणांक ही विभिन्न 
प्रचालकों को दर्शाते हैं। इसमें ‘fafaa’ सूत्र का प्रयोग 
करते हैं । 
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9.3. उदाहरण 4 : 


माना एक संख्या 9 है। [9 को हम 20— भी faa 
सकते हैं। अब 20 को भी 2% 00 लिखा जा सकता है। तो 
9 के लिये >гачт का रूप इस प्रकार होगा। 


9—2 x (0)–х(І) 


अतः श्यू खला से स्पष्ट है कि इकाई के एवं दहाई के 
प्रचालक क्रमशः (—) एवं (2) है। 
एक बार प्रचालक ज्ञात करने के बाद सम्पूर्ण तालिका 
बड़ी आसानी से किसी भी स्तर तक लिखी जा सकती ё 
तालिका लिखने की विधि को आगे स्पष्ट किया गया है । 
93:2 उदाहरण 2: 89 को निम्न शशु. खला से लिख सकते हैं। 
89-90 -- І--9х(0)-Іх() 


अतः इकाई व दहाई के प्रचालक क्रमश: - l एवं 9 हैं, 
परन्तु वैदिक गणित में 9 की तालिका कंठस्थ होना भी अनिवार्य 
नहीं है तो हम ऊपरी >гччт को ही एक अन्य रूप में लिखते 
हैं । यहाँ पर 00 को आधार लेते हैं। 

89--90-І-Іх(00)-і x (0) -- X (I) 

हम देखते हैं कि इस xp खला में प्रचालक क्रमशः — l, 
--], है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक 
प्रचालक को उसके चिन्ह के साथ ही लिखा जाना चाहिये । 

अब तालिका बनाने के विषय मॅ जानकारी प्राप्त करते 
हैं । 
93:3 उदाहरण 3:  09 की तालिका बनाइये । 

[8 
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चरण l: l9 दोनों अंकों के बीच एक ऊर्ध्वाधर l 
रेखा खींचते हैं । 
चरण 2 : अब हम इकाई के अंक में प्रचालक को 
प्रयोग करते हैं जो कि इस उदाहरण 4 (- |) है। 
अतः प्रथम स्तर पर 9, द्वितीय स्तर पर 9-- 
—8, तृतीय स्तर पर 8- । = 7, चतुर्थं स्तर पर 
7 ]56 इत्यादि प्राप्त होता है। अन्त में दसवें 
स्तर पर ]-- ।=0 प्राप्त होता है । 

इस प्रकार हमें इकाई के स्थान वाले सभी स्तरों 
क्रे अंक प्राप्त हो जाते हैं । 
चरण 3: अब हम दहाई के अंक में प्रचालक का प्रयोग करेंगे । 
इस उदाहरण में जो 2 है। प्रथम स्तर के अंक d में प्रत्येक बार 
2 जोडते चले जाते हैं । अतः प्रथम स्तर पर l, द्वितीय स्तर 
पर । +25--3, तृतीय स्तर पर 3+ 2=5 चतुय स्तर पर 
5--2—7 और दसवें स्तर पर 742 =.9 प्राप्त होता है। 
टिप्पणी : 

(2) यह आवश्यक नहीं है कि दसवें स्तर स्तर 


он мә ७० + әл ७ чу ०० ӨО 


तक ही तालिका लिखी जाये । इसी प्रचालक Bt x9 
प्रयोग से आगे किसी भी स्तर तक तालिका को 2 .3 8 
बढ़ाया जा सकता है । १०४१ 
(2) हमें जैसे ही योगफल में 9 से बड़ी 4 7 6 
संख्या प्राप्त होती है तो हम उसमें वाई ओर के 5 9 5 
अंक अगले स्यान अर्थात्‌ ізі के स्थान पर रख 6 l l 4 
कर शेष बचे अंक में ही प्रचालक का प्रयोग करते 7 І3 3 
जाते él (3. 8 2 
9 ‘I7 ! 
IO I9 0 
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9.4 उदाहरण 4: 89 की तालिका बनाओ | 
89= х(00)-(0)-жх(І) 
इकाई, दहाई और des के अंक के प्रचालक क्रमशः 

—]l, --, हू! 

चरण l: गयी संख्या 89 को दो रेखाओं 0 8 

से तीन भागों में विभक्त कर लेते हैं। 7 

चरण 2: इकाई के अंक पर प्रचालक का प्रयोग 6 

करने पर हम देखते हैं कि द्वितीय स्तर पर 5 

9—]—8, तृतीय स्तर पर 8—l=7, इसी 4 

प्रकार दसवें स्तर पर 0 प्राप्त होता है। यदि 3 

2 
| 
0 


बाद वाले स्तर में दहाई के स्थान पर —lv7 
लिखते हैं ओर पुन: प्रचालक का उपयोग करते 

हुए ओर नीचे स्तरों तक पहुंच जाते gI 20(--)9 
वें स्तर पर पुनः 0 प्राप्त होता है और 2!बे “(-І) 
स्तर पर दहाई के स्थान पर पुनः -- लिखते 

हैं, आदि । 


ыо моон l0 + ५७ ९० 53 O о 


चरण 3 : अब दहाई के अंक में प्रचालक का प्रयोग करते हैं। 
जिससे प्रथम स्तर पर 8 द्वितीय स्तर पर 8-!--7, नवें 
स्तर पर 0 प्राप्त होता है। अत: दसवें स्तर पर 9 लिख 
कर दसवें स्तर में ӛзі के स्थान Ñl लिख देते हैं । 
ग्यारहवें स्तर के लिये 9- ।- =7 प्राप्त होता है । क्‍योंकि 
-- पहले से ही इस स्तर पर उपस्थित है। इसी प्रकार 
अगले स्तरों के अंकों को प्राप्त कर लेते हैं। बारहुर्वे स्तर पर 
7-і-бя होता है | 
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चरण 4: अब संकड़े के स्थान के प्रचालक 
+! को प्रयोग करते हैं । प्रथम स्तर पर 
0, द्वितीय स्तर पर 0 ]—l, तृतीय 
स्तर पर 0)2-]—2 प्राप्त होता gI 
इसी प्रकार नवे स्तर पर 7--І--8 
प्राप्त होता हे । दसर्वे स्तर पर 8 ।=9 
होगा, परन्तु इस स्थान पर -- पहले से 
ही अंकित है जो कि दहाई के प्रचालक 
को प्रयोग करने पर प्राप्त हुआ था । अतः 
l04 स्तर में 9—]—8 होगा । इसी 
प्रकार D9d स्तर पर WT] कम किया 
जायेगा । Е 

टिप्पणी : (І) यद्यपि इन दो उदाहरणों के 
लिये बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता 
हुई है, परन्तु एक बार इनके स्पष्ट हो 
जाने पर समस्त क्रियायें मानसिक गण- [96 9 ॥] 
नाओं से की जा सकती है। इसमें समय 207 8 0 
भी बहुत कम लगेगा । 2lI8 6 9 


м 
a 
A 


~ c2 
~ Оо ०० -3 ० ९५५ -:> о t — 


x N 
य ed 
с (ә) 5%) (3 ७० -3 ८० tn ы за о 


“о ब oO r tot A оо -а 9 
‘RP шон ыы ло -0 oO 


(2) यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी 
स्थिति में प्रचालक --5 से अधिक नहीं होना चाहिये। अतः 
हमें केवल 5 х5 तक की तालिका ही याद रखनी आवश्यक 
है । 

(3) प्रचालकों को उनके सम्बन्धित अंक के ऊपर लिख 
देना चाहिये और मानसिक गणनाओं से प्राप्त अंकों को सीधे 
ही उचित स्थान पर लिख देना चाहिये । 
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95 उदाहरण 5 : 22 की तालिका बनाओ। 
22=2 х 0-|-2 ८ 


अतः इकाई एवं दहाई के प्रचालक क्रमश. --2, 2 है । 


aw l: 22 को एक रेखा से दो भागों में विभक्त 
करते हैं । 

चरण 2 : इकाई के अंक में प्रचालक लगाने पर 
प्रथम स्तर में 2 द्वितीय स्तर में 2--2--4, 
तृतीय स्तर में 4--2—6 प्राप्त होता है। पांचवें 
स्तर पर 8--2—0 प्राप्त होता है । अत: +l 
को दहाई के स्थान के नीचे लिखते हैं । पुनः 0 में 
प्रचालक लगाते हैं । छठे स्तर में 2 ओर सातवें 
स्तर में 4 प्राप्त होता है । 

चरण 3: अब दहाई के अक में प्रचालक लगाते 


स्तर्‌ 

Пп 22 
2 44 
3 66 
4 88 
&) | | (8) 
632 
754 
876 
998 


हैं । प्रथम स्तर पर 2, द्वितीय स्तर पर 2--2—4 ]0 2 2 0, 
इसी प्रकार atag स्तर पर 8+ 2=0 प्राप्त ІІ 2 4 2 


होगा, परन्तु + उपस्थित होने से इसे 00-I—ll 
хай । पुनः प्रचालक लगाते हैं। 99 स्तर 99 प्राप्त 


होगा । 


अब कुछ उदाहरण केवल प्रचालकों को ज्ञात करने के लिये 


लेते हैं। 


96 उदाहरण 6; 24=20+4=2 X ]0 TAXI 


प्रचालक 2, 4 
उदाहरण 7 : ।7=।0 + 7 = IXIOFTXI 


प्रचालक 7, ] परन्तु 7 प्रचालक लेना उचित नहीं है। 


अत: !7=20-3= 2% 0-3%। 
प्रचालक 2, -- 3 
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उदाहरण 8 : 28-530-- 2553 х 0—2ХІ 
प्रवालक 3, -- 2 
उदाहरण 9 : 34—30--4— 3x0-F4X 
प्रचालक 3, 4 
उदाहरण 0:85200—00—5-—X00—x0 
=S प्रचालक l, - |, -- 3 
उदाहरण ll: 97=Іх00—3хІ 
प्रचालक l, 0, —3 
उदाहरण 2: 23=00-20 4-3 


--Іх00--2х(0)--3хі 
प्रचालक ), 2, 3 


उदाहरण 3: 379—380 — I =400—20— ! 
--4 Х00-2Х0-ІХІ 
प्रचालक 4, - 2, -! 


उदाहरण i4: 429—400 + 30-. ! 


—4x00-2-3x0—*x 
प्रचालक 4,3, - l 


उदाहरण I5: 889--000-І 
-000--]00--0--. 
=l ~ I000—%X00—%0 


—lxl 
प्रचालक |, -।, -- [, -і 


उदाहरण (6: 279= 000\-300-20-] 
5] Х000--3 Хх 00—2»]0 
--іхі 
प्रचालक l, 3, —2, —l ४ 
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9:7 निष्कर्ष : हमने देखा कि तालिकायें बनाने की वेदिक विधि 
अत्यन्त सरल है। यह परम आवश्यक है कि कुछ तालिकार्ये 
सदैव याद होनी चाहियें, परन्तु वेदिक विधि जो कि एक प्रकार 
की सरल, सीधी एवं द्रुत गति की कजी है, हमें इस कार्य से 
बचाती है और छात्रों को तालिकाओं से लगने वाले डर को 
दूर करती है । 
यदि छात्र को किसी तालिका की शुद्धि के विषय में कोई 
संदेह हो तो उसे आसानी से पुनः लिखा जा सकता ё т 
आगे किसी भी तालिका को किसी भी स्तर तक लिखा जा 
सकता है । और इन तालिकाओं से गुणन क्रिया को आसानी व 
कुशलता से कर सकते हैं । 
अभ्यास : अ 
प्रशन l. निम्नलिखित संख्याओं के पहाडे 25 तक वैदिक 
गणित विधि से लिखें i 
(i 8 (i) 8 (ін) 03 (ім) 32 (у) i02 
(vi) 223 (vii) 2... (शा) 92 
संकेत : [92= х(00)--І x (0) 4-2 x (2)] 
(x) 998; संकेत : [998== Х(000)--0 > (І00)] 
0% (20) - 
=A) - 
प्रश्‍न 2. निम्नलिखित संड्याओं की चालक कुंजियां स्थापित 
करें व उनकी सहायता से 00 तक के पहाडे fag | 
(i) 88 (ii) 279 (ii) 32 (iv) ІІ2І. (v) 89 
प्रश्‍त 3. хт अध्याय में दिये गये सभी उदाहरणों के पहाडे 
30 तक लिखें। 
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ASNA- 


गणन की सामान्य विधि 


(THE GENERAL METHOD OF 
MULTIPLICATION) 


0 परिचय : 
अभो तक हमने वैदिक सूत्रों के प्रयोग से एक विशेष प्रकार 
के प्रश्नों के हल को सीखा | अब हम गुणन की सरल एवं 
सामान्य वैदिक विधि को सीखेंगे । यह विधि “उध्वंतियंग्म्याम्‌! 
नामक सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र का सरल Gu है 
उर्ध्वाघर एवं तिर्यक । यह सूत्र बहुत чес ё भौर गणित की 
एक बहुत बड़ी яча श्खला को हल करने में प्रयुक्त हो सकता 
है । आगे ag सूक्ष्म सूत्र स्वयं में कई अन्य छोटे-छोटे. प्रयोगों को 
) समेटे हुये हैं । प्रो, निकोलस एवं о विलियम ने एक पुस्तक 
ही इस सूत्र के प्रयोगों पर लिखी है । (कृपया समाचारों में 
देखें) । नीचे के खण्डो में इसके प्रयोग को विभिन्न चरणों में 

दर्शाया गया है। 


l0'2 ss सूत्र के प्रयोग को समझने के लिये यह आवश्यक 


है कि विभिन्न संख्याओं के कालम के सरलीकरण को समझा 
जाये । 


चरण  ; यदि एक कॉलम में केवल दो ही अंक हैं तो हम 


केवल अंकों को उर्ध्वाधर गुणा करके,मान (परिणाम संख्या) को 
प्राप्त करते हैं । 
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उ — ऊपर 
न = #9 म = उ,%न, | उ 
। म = मान न 


उदाहरण के लिये 2 
3 


922203226 
यदि परिणामी संख्या में एक а अधिक अंक आयें तो दहाई 
वाले अतिरिक्त अंक को अगले उच्च स्थान के नीचे लिखा जाता 
ё 
चरण 2: यदि सरलीकरण में चार अंकों वाले दो कॉलम हों 
तो परिणामी संख्या विकर्णे रूप से दो-दो अंकों के गुणनफलों के 
बीजगणितीय योग से प्राप्त कर सकते हैं। 


2 I 
pc 
я--3Х4,4-9%,Х4) 3 m aT 
अतः 
उदाहरण के लिये 2l 
32 


मज- | % 3--2 » 2-57 


चरण 3 : यदि हम 6 अंकों वाले तीन कॉलमों को सरल कर 
रहे हैं तो परिणामी संख्या दोनों बाहरी कॉलमों ( एवं 3) 
के अंकों के аз गुणनफलों एवं मध्य कॉलम के अंकों के" 
गुणनफल के बीजगणितीय योगफल से प्राप्त होती da 
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J ТІ 
प उ 
x "स 
अत: म=उ, > ds aH, HXT, 


उदाहरण के लिये ı23 
24 


н=3хІ+44+7-2 x4 =ll 
अतिरिक्त अंक की अगले उच्च स्थान के नीचे रखा जाता 
है। 
चरण 4: यदि 8 अंकों वाले. चार कॉलर्मो का सरलीकरण 
करना हो तो पहले व चौथे कॉलमों के अंकों का वज्रगुणत फलों 
एवं दुसरे व तीसरे कॉलमों के अंकों के भी аз गुणनफलों का 
योगफल ही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा । 
432] 
К Сагиз 
म=उ, ><न,--उ. > न,-|-उ2>< न३ -- 93 X न. 


उदाहरण के लिये |3224 
॥203095 


SqsH3—4xl--0X 5+- 2% 2-3 3—22 


चरण 5 : ऊपर दी गयी विधियों को समझ लेने :पर हम ІС 
अंकों के पांच कॉलमों को भी सरल कर सकते हैं । 
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अतः पाँच कॉलमों के लिये ОАО 
टी उ 
< 3 
म=उ, % न; + 9, > न, उ, XTE, X न+ उ; > न, 
03 विधि : (गुणन के लिये) विभिन्न प्रकार के कॉलमों को 
सरल करने की विधि जानने के पश्चातु अब हम "td, सूत्र के 
प्रयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे । विभिन्न चरणों की यह विधि 
निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी । 


चरण I : प्रथम कॉलम को सरल करने के पश्चात्‌ हम सबसे 
दाये =, कॉलम के नीचे इसे लिखते हैं। यह हमें उत्तर का 
सबसे दांया भाग प्रदान करता 8 । 


जरण 2 : प्रथम व द्वितीय कॉलम को सरल करने पर प्राप्त 
संख्या को इनके नीचे रखते हैं । यह उत्तर का दांयीं ओर से 
द्वितीय अंक होगा । 


चरण 3 : इसी प्रकार हम क्रम से एक एक कॉलम बढ़ाते 
जाते हैं और उनको अलग-अलग सरल करते हुए उत्तर के 
विभिन्न खण्ड प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार हमें गुणनफल में 
उतने ही स्तरों तक उत्तर प्राप्त होता है जितने स्तर की कॉलमों 
की संख्या है । 


चरण 4 : सभी कॉलमों का सरलीकरण करने के पश्चातु हम 
दांयी ओर से एक-एक कॉलम कम करते जाते हैं और इस 
प्रकार हम गुणनफल के शेष खण्डों का मान प्राप्त कर लेते हैं । 
जब हम सबसे बांयी ओर वाला कॉलम सरल करते हैं तो हमें 
गुणनफल का सबसे बाँया भाग प्राप्त होता है। 
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टिप्पणी : इस प्रकार कॉलमों का सरलीकरण करने पर प्राप्त 
संख्या में यदि एक से अधिक अंक होते हैं तो अतिरिक्त अंक को 
अगले उच्च स्तर में स्थानान्तरित कर देते हैं । 

0'4 उदाहरण  : सर्वप्रथम 2 अंकों वाली संख्या का गुणन 2 
अंकों वाली संख्या से करते हैं । जसे 3x2] 


atm 
Sh 


3 


SUD : प्रथम कॉलम को सरल करने पर 
म,=उ, > न,= 9 35-3 

म,, गुणनफल का सबसे दांया भाग है अतः इसे प्रथम 
कॉलम के नीचे रखते हैं। 
चरण 2 : अब दोनों काँलमों का सरलीकरण करने पर 

Я;--3,Х4;4-3,Х4, =] »८ ।+-2 > 3=7 

н. गुणनफल का प्रथम उच्च स्तर है इसे दुसरे कॉलम के 
नीचे रखते हैं । इस प्रकार हम प्रथम कॉलम की सभी क्रियायें 
पूरी कर लेते हैं । > 
:चरण 3 : हम प्रथम कॉलम को छोड़ देते हैं और शेष द्वितीय 
कॉलम को सरल करते हैं । १] 

अत: म=उ१ Х4;--2 X ] --2 

मः गुणनफल में द्वितीय उच्च स्तर है (des के मान का) 
इसे उचित स्थान पर रखते हैं । 
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2 
ХЭ 
2/77 SB 
0.5 उदाहरण 2: गुणन करो-- 26X34 
34 J ee 
x26 s W 
[6/4 
0 2) 


चरण b: प्रथम कॉलम को सरल करने पर 
म.उ. > न, =4 Х6--2 4 
म,, में दो अंक ॐ अत: 4 का इकाई के स्थान पर रखते 
2 को दहाई के अक के नीचे रखते हे । 
चरण 2 : द्वितीय कॉलम को सम्मिलित करने पर एवं सरल 
करने पर म,=उ, XT, +3, XT 52 
—4x2--3x6-26 
4,—26 अत: 6 को दहाई के स्थान पर एवं 2 को 843 
के अंक के नीचे रखते हैं । 
चरण 3 : अब प्रथम कॉलम को छोड़ देंगे, शेष कॉलम को सरल 
करते हैं । u= XT —3X2-6 tj : 
म.-- 6, इसे सैकडे के स्थान पर रखते हैं। 
चरण 4 : अब दोनों पंक्तियों में लिखें गये अंकों को उनके 
स्थानानुसार जोडते हैं । 
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x26 


6/6/4 
2 2 


884 


0.6 उदाहरण 3: गुणन करो-- ]23 < 425 


425 Eris 
LIAA ER 
/6/5 


n 
TW l: प्रथम कॉलम को सरल करने पर 
म,=उ] X" L5 xX 3=I5 
म.=5, अतः 5 को इकाई के स्थान qu तथा | को 
दहाई के स्थान के नीचे लिखते & । 


(C चरण 2: अब हम प्रथम कॉलम को अन्य कॉलमों के साथ सरल 
करते जाते हैं। , TES 
म,=उ, XT +3 XT, +>5 2-2 ५८ 3-- ।6 
म= l6, अत: 6 को दहाई के अंक पर एवं D को सँकड़े 
के स्थान के नीचे लिखते Sii 
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बरश 3: तीसरे कॉलम को संयुक्त करके सरल करने पर 
Яа--9,Х4,4-2%Х4,4-%Х4% 5 
=5% +4%3+-2»2=2 
LR सँकड़े के स्थान पर एवं 2 को अगले उच स्तर के नीचे 
लिखते हैं і 
चरण 4 : अत्र प्रथम कॉलम को छोड़ देते हैं, एवं शेष दो 
(दूसरे व तीसरे) कॉलमों को सरल करते हैं । SM 
т,--?Х434-8Х4; 32>च4>2370 
अत: 0 को हजारवें स्थान पर एवं ] को अगले स्तर के 
नीचे लिखते हैं । 
चरण 5 : अब प्रथम व द्वितीय कॉलमों को छोड़ देते हैं । अब 
बचे हुये तृतीय कॉलम को सरल करतें [a {lee 
मह 5 उ, XT, =4 Xl =4 
4 को अगले स्तर में रखते हैं । 
425 
i23 


4[0/6 5 


07 उदाहरण 4 : गुणन करो-- 7824 x 2638 
ал: प्रथम कॉलम को सरल तषा 929 ” | } 


q-—3,X45 = 4Х8--3 2 
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अत: 2- को इकाई के स्थान पर एव अतिरिक्त अंक 3 को 
दहाई के स्थात के नीचे रखते हैं । 
घरण 2 : प्रथम कॉलम को अन्य कॉलमों के साथ लेकर अलग- 


अलग सरल करते हैं । uet d 
Ho 3, Xa 32 2% न, = 43-2९8 
= 24-6--28 


म» —28 अतः 8 को दहाई के स्थान पर एवं 2 को 
सँकड़े के स्थान के नीचे रखते dg 
चरण 3: तीसरे कॉलम को सम्मिलित करने पर | 
933, X Ta + 34-9, Vo X Te 
= 4% 68% 8 -- 2 »< 3 
= 24--64--6--94 
म,= 94, 4 को संकड़े के स्थान पर एवं 9 को हः वें 
स्थान के नीचे लिखते हैं । s 
चरण 4 : चोथे कॉलम के मिलाने पर 2 
म,=उ, X न, + S,X H3 ३३% नश ज Vo CTS 
= 4Х24-7хХ8--8Х3--6Х 2 
= 84-56--24--.2-<00 
म, =00, अत: 0 को 2979 स्थान पर और अतिरिक्त 
0 को अगले उच्च स्तर के नीचे लिखते हे । 


>< 


» 


खरण 5: प्रथम कॉलम के छोड़ देने के वाद शेष कॉलमों को 
सरल करने पर (दूसरे से लेकर चौथे तक) 
स८उ५ XH, + उ, > न५-- उ; X T3 DE 
—2x2-47x3--6x8 
--4-- 2]. 48 --73 
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73,—73 तो 3 को दस हजारवें स्थान पर एवं 7 को अगले 
उच्च स्तर के नीचे लिखते हैं । 


चरण 6 : अक द्वितीय कॉलम को भी छोड़ देने पर शेष कॉलमों 
(3 एवं 4) को सरल करने पर 0 Э 
म,=उ, न, उ,>९ न =।6+42=58 
7,—58, अतः 8 को एक тая स्थान पर एवं 5 को 
अगले उच्च स्तर के नीचे लिखते gg 
चरण 7 : भब अन्तिम कॉलम (चोथे) को सरल करने पर 
मच न, 37>2च4 {| , | , 
इसे दस arag स्थान पर लिखते हैं । 


7824 
2638 


4 |8 | 3/0 /4|8/2 


206 &७%॥१& 


0.8 उदाहरण 5 : गुणन करो-- 2427 < 8882 
2427 
8882 


80/0/4 
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qmi: 


खरम 2: 


चरण 3: 


चरण 4: 


चरण 5: 


चरण 6; 


98 ] 


WQ—SXS * ° » Ü 
062 V * * ° 
म2-उ,><न2--उ5>न, ' « i 
—7*x8-4-2x2 Dor Dd 
—56--4—60 

मउ X न३+- 8, X न] +-उ2 >९ न * 

--7 >8--4>2--2>8 5 >K 
-56--8--6--80 

म,=उ, X7 +3, >< न, ESX न३+- उ; X न 
=2»X2+7%8+4%8+8»2 Do 
--4--56--32--6--08 

अब कॉलम विलुप्तीकरण प्रारम्भ करने पर; ME 
मउ, X Ho-- S X न, -- उड X न 
ш-2Х8--2Х8--4Х8--6--6--32 


--64 

H= X THS, X T3 м 4 
2427 
x8882 


І 6/8 / 4 /8/0,/0/4 


——M—— ——— — — 


—— ————— —— 


2l 5 5 664 


———— — — — — 
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चरण 7: Я,--3,Х4, --2Х8--6 4) pv 
निष्कर्ष : 
l. उध्वं सूत्र के प्रयोग से हम किसी भी दो संख्याओं को 
गुणा कर सकते हैं। यदि सरलीकरण की क्रिया को अच्छी प्रकार 
से समझ लिया जाये ओर अभ्यास किया जाये तो शेष पदों को 
बड़ी आसानी एवं कुशलता से पूर्ण किया जा सकता है । सम्पूर्ण 
प्रक्रिया, कुछ ही क्षणों में, सरल मानसिक अंक गणनाओं से की 
जा सकती है । 
2. कुछ अभ्यास के पश्चात्‌, सरलीकरण से प्राप्त अतिरिक्त 
अंकों को भी अगले उच्च स्तरों के नीचे लिखने के कार्य से बचा 
जा सकता है और इसको सीधे ही अगले स्तर के कॉलम के 
सरलीकरण की संख्या में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार 
उत्तर केवल एक ही पंक्ति में प्राप्त किया जा सकता है। 
3. बैदिक पद्धति में हम उत्तर कौ बांयी ओर से भी 
प्रारम्भ कर सकते हैं । इस विधि को, एवं 'विनकुलम्‌' की विधि 
को आगामी 'पुष्प-2' नामक पुस्तक में स्पष्ट किया जायेगा । 
अभ्यास : 
प्रश्‍न l. अध्याय 5, 6 और 7 के प्रश्नों को साधारण सुत्र 
द्वारा हल करो, साथ ही अन्य विधियों का भी प्रयोग 
करो । तुलना करके सबसे ठीक सूत्र का पता 
लगाओ जिससे प्रश्न आसानी से हल हो जाये । 

प्रश्‍न 2. 2] »% 63, 27 Х67, 33 > 73, 
33% 79, 4Х28І, 37 X433 
278 x 9034, 2078 x 0304, 

प्रश्न 3. प्रश्नों के 5 से बड़े अंकों को विनकुलम्‌ में परिवर्तित 
करके उध्वेतियंग्भ्याम सूत्र द्वारा गुणा करें। 
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गुणा की जाँच करना 
(MULTIPLICATION CHECK) 


пл परिचय : 

वैदिक गणित में плата को सरलता व जल्दी निकालने 
की विधि के अतिरिक्‍त इसमें एक अद्वितीय विशेषता छिपी है। 
यहाँ पर एक बहुत ही सरल वेदिक विधि है जिसके द्वारा आप 
गुणतफल की जाँच कर सकते है, इस विधि का प्रयोग छोटी 
कक्षा का विद्यार्थी भी कर सकता है | 
.2 विधि : आसान, शीघ्र व यथाथ विधि नीचे दी गई है, इसे 
एक उदाहरण के सहारे आसानी से समझा जा सकता ё | 

उदाहरण : 006»।]2 

यहाँ पर निखिलं सूत्र प्रयुक्त होता है । 


UNS / 672 ता !8672 


RUD: अब тэт, गुणक व गुणनफल तीनों को तीन पंक्तियों 
में सामान्य ढंग से लिखें ओर इतके सामने एक बड़ा वर्ग बताओ 
जिसे दो विकर्णो द्वारा चार भागों में विभाजित करो, प्रत्येक 
एक त्रिकोण होगा | 


00 | ५ 
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चरण 2: ऊपर वाली संख्या के सारे अंकों को जोड़कर एक 
अंक में परिवर्तित करें, यदि उत्तर 9 से अधिक आता है तो 
पुन: अंकों को जोड़ने की क्रिया को दोहरायेगे, जब तक कि 
योग एक अंकीय न आये | इस उदाहरण में D--I4-4-2 
—5 इसे सबसे ऊपर वाले त्रिकोण में लिख देगे | 


चरण 3: अब नीचे लिखी संख्या के सारे अंकों को जोडेंगे । 
अर्थात्‌ गुणक के अंकों को यहाँ पर भी 9 से अधिक अंक आने 
qx ऊपर वाली विधि दोहरायेगे i 

--0--0-4-6--7, इस संख्या को नीचे आधार पर 
बने त्रिकोण के भीतर लिख देंगे । 


चरण 4 ; अब ऊपर वाले त्रिकोण में लिखे अंक को नीचे त्रिकोण 
में लिखे अंक के साथ गृणा करेंगे 


[ iol 
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5% 7--3 5, यहाँ पर भी हमें केवल एक अंक त्रिकोण 
के अन्दर लिखना है इसलिये प्राप्त गुणनफल के दोनों अंकों को Р 
जोड़कर एक अंक प्राप्त करेंगे। 3+ 5=8, व इसे दांये ओर 
के त्रिकोण के अन्दर लिख देंगे । 


24 - 
С | 5> 753 
/N | 3+5=8 

A 0 


चरण 5 : अब प्राप्त गुणनफुल ।।]4.9९ ]006 के सभी अंकों 
को जोड़कर प्राप्त अक को बांये ओर के त्रिकोण में लिखेंगे। 
यहाँ पर भी अंक के 9 से अधिक होने पर जोड़ना दोहरायेंगे । 


II2 
I006 
328672 IJIFIF8F6+74+2=26 
ш-2-|-6--8 
XGA 
8 2 8 
ЖЫ 
ATEN 
जांच: यदि बांये a दांये त्रिकोण में लिखी संख्या बराबर है ) 


तो हम कह सकते हैं कि उत्तर सही है । 
हम उपरोक्त उदाहरण में देखते हैं कि बांये व दांये त्रिभुज 


में बराबर संख्या है अर्थात्‌ दोनों में 8 लिखा है। इसके द्वारा 
गुणनफल के उत्तर की जाँच हो जाती है । 


| वैदिक गणित के द्वारा गुणा की जांच करना बहुत सरल व 
| बच्चों के खेल के समान है । 


l02 ] 


СС-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभ्यास 

Wer]. अभ्यास 00 के प्रन 2 के सभी उत्तरों की जाँच, 
गुणा की वेदिक जांच प्रणाली द्वारा करें। 

प्रश्‍न 2. क्या नीचे किये गये गृणा के उत्तर सही है। जाँच 
करें एवं सही या गलत सामने लिखें । 

(i) 96% 98=9408 (ii) 879 Х998--886082 

(i ) 0I6% 006=22096 

(iv) 033 % 977=]02990] 

(v 87965 < 99988= 8796324070 

(vi) 28% 672=8606 

(v 635 Х502--38740 

(viii) 9892=9872 

(ix) 775%--60625 

( ) 02:<203--24763 

(хі) 582 X 23।=]34542 

(xii) 87265 X 327=2802690005 

(xiii) 87х332--27244 

( 


xiv) 234567809 
X 9999999999 


--------- —— — ———M——— 


234567808/8765432]9] 


(xv) 999999997 
х 99999998 


9999998 78/000000057 


----- ———————————— 
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आवर्त दशमलव 
(RECURRING DECIMALS) 


24 परिचय : 
आवतं संख्याओं का मान जादुई गति से लिखने के लिये 
'एकाधिकेनू' सूत्र का प्रयोग किया जाता हे । इस सूत्र से आवर्त қ 


संख्याओं का मान लिखना न केवल द्रुत गति से होता है अपितु 
बहुत सरल भी है । यहाँ पर हम केवल विशेष प्रकार के प्रश्नों 
को हल करेंगे । अन्य Wadi के विषय में ओर अधिक जानकारी 
हम अपने अगले संस्करणों में प्रकाशित करेंगे। 
2.2 अन्तिम अंक : , 

(2) भिन्न जिनका अन्तिम अंक 9 हो, इसमें केवल वे ही 
भिन्न हैं जिनके हर में अन्तिम अंक 9 है, जैसे-- 

l l l l 


T9. 29 39 49 आदि 
हम जानते हैं क्रि प्रत्येक आवतं दशमलव के लिये हर के Í 
अन्तिम अंक एवं आवतं दशमलव के अन्तिम अंक के गुणा करने 
पर गृणनफल का अन्तिम अंक 9 प्राप्त होता है। ऊपर लिखे 
गये सभी उदाहुरणों में हर का अन्तिम अंक 9 है । अत: आवर्त 
दशमलव का अन्तिम अंक | होगा । अतः इस गुण के कारण 
T आवर्ती भिन्न का दांयी ओर का अन्तिम अंक l Ba 


H 04 | 


СС-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(2) भिन्न जिनका अन्तिम अंक कोई भी हो-- 

उन भिन्नों के लिये जिनका हर कोई अभाज्य संख्या हो, 
जैसे-- 7, 3, l7 आदि, हम तुल्य दशमलव संख्या का 
अन्तिम अंक आसानी से प्राप्त कर सकते gl हम आवतं 
दशमलव के उस गुण का योग करते हैं जिसके अनुसार 
आवर्त दशमलव के अन्तिम अंक एवं हर के अन्तिम अंक के 
गुणनफल का अन्तिम अंक 9 होता है । अतः उन हुरो के लिये, 
जिनके अन्तिम अंक 7, 3 और І हो, दशमलव के बाद अन्तिम 
अंक क्रमशः 7, 3 और 9 होंगे । i 

जेसे-- 7х 7२549, 3X 3—9, TXI 


प्रचालक : आवर्त दशमलव का मान एक कुंजी रूपी “प्रचालक' 
संख्या एकाधिकेन सूत्र के प्रयोग से आसानी से प्राप्त किया जा 
सकता है। 

«afaq पूर्वेण” सूत्र का सरल भावार्थ है 'पहले 
चाले से एक अधिक? । इस प्रकार 0/49 के लिये प्रचालक 
संख्या पहले वाली संख्या से afar है । अतः प्रचालक 
4--І--5 है। इसी प्रकार ]/39 के लिये प्रचालक 3-- 34 
है। ।/29 के लिये प्रचालक 2--І--3 है! ।/।9 के लिये 
प्रचालक ]- =2 है इत्यादि । 

2.3 विधि : 'एकाधिकेन' सूत्र से हमें ज्ञात होता है कि “पहले 
वाली संख्या से एक अधिक के द्वारा” इस द्वारा शब्द को गुणन 
एवं भाग दोनों के लिये प्रयुक्त कर सकते ё І यह एक अत्यन्त 
रोचक तथ्य है कि प्रचालक को हम दोनों क्रियाओं से आवतं 
दशमलव का मान निकालने में प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम 
हम प्रचालक को एक तियत व एकसमान गुणक के रूप में प्रयोग 


करेंगे । 
| 205 


СС-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रिस्क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2.3.4 उदाहरण ) भिन्न ]/39 को लेते हैं ? 

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि दांयी ओर 
का अन्तिम. अंक । होगा । प्रचालक संख्या 3l --4 
है । आगे प्रयोग होने वाले विभिन्न चरणों को नीचे समझाया 
गया है । 

चरण ] : दांयी ओर से शुरू करके पहला Ge l लिखो 
और इसके ऊपर एक बिन्दु रखो । यह बिन्दु कवल यह बताता 
है कि भावतं समूह का अन्तिम अंक 0 है । 
चरण 2 : इस अंक को प्रचालक से गुणा करते है भर गुणनफल 
को पहले वाली संख्या के बांयी ओर लिखते हैं। यदि गुणनफल 
में ] से अधिक अंक हैं। तो अतिरिक्त अंक को अगले स्तर के 
नीचे लिखते हैं । इस उदाहरण Ho]x4—4 तो 4 को ! के 
बांयी ओर रखा गया है ! 


चरण 3 : अब इस पूर्व संख्या (4) को पुनः प्रचालक से गुणा 
surpürsp4x4-l6)i69» qd संख्या 4 के बांयी 
ओर लिखते हैं ओर अतिरिक्त अंक D को अगले स्तर के नीचे 
लिखते हैं, जैसा नीचे दर्शाया गया है । 

64i 


चरण 4 : अब 44 संख्या 6 को प्रचालक से गुणा करते हैं। 
6X4=24 ओर इसमें हासिल वाला अंक जोड देते हैं। 
24----25 पुनः हम 5 को 6 के बांयी ओर एवं 2 को 


अगले स्तर के नीचे लिखते हैं। 
564i 
2 l 
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चरण 5:34 qd संख्या 5 को प्रचालक से गुणा करते ё 
5Х4--20 ओर इसमें हासिल वाला अंक जोडते हैं । 
20--2—22 ओर इस संख्या को पहले की तरह लिखते हैं । 
2564i 
22) 
चरण 6 : पूर्व संख्या 2 को प्रचालक से गुणा करते हैं। अत: 
2x4—8 ओर हासिल वाला अंक जोइते gI 8--2--0 
तो हमारी संख्या इस प्रकार हो जाती है І 
02564 
I 220) 
चरण 7: 0 को 4 से गुणा करते हँ । 02८4-50 और हासिल 
वाला अंक जोड़ते £00. 0— х हम उसी अंक को प्राप्त 
कर लेते हैं जिससे हमने शुरूआत की थी । अत: हम 0 के ऊपर 
एक बिन्दु रखते हैं й कि आवर्ती समूह को प्रदर्शित करते 
हैं । दशमलब 0 से पहले रखा जाता 8 । яа: आवरत दशमलव 
समूह इप प्रकार है-- 
| 395८0 "02564 

निष्कर्ष : 39 एक अभाज्य संख्या है तो 5५ के गुण अन्य 
आवर्ती संख्याओं से भिन्त हैं । 

अत: एक अन्य उदाहरण ५५ का लेते हैं । 
2.4 उदाहरण 2: lg का मान ज्ञात करो । 
चरण  : यहाँ इस भिन्न के हर में अन्तिम अंक 9 है तो तुल्य 
दशमलव की संख्या में अन्तिम अंक l होगा । 
शरण 2 : 'एकाधिकेन्‌' सूत्र से प्रचालक संख्या पहले वाले से 
एक अधिक होगी । अर्यात्‌ 2-- 33 हो प्रचालक है। 
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चरण 3 : विभिन्‍न क्षियायें : 
(i) दांयी ओर से प्रारम्भ करके प्रथम अंक l रखो । . í 
(8) इस अंक को प्रचालक से गुणा करो ओर गृणनफल को 
इस अंक के बांयी ओर रखो-- 
3i 
(iii) इस पूर्व संख्या 3 को प्रचालक से गुणा करो और 
मुणनफल को (3) के बांयी भोर लिखो । अत: 3» 3--9 
93i 
| है (iv) पुन: इस पूर्व संख्या (9) को प्रचालक (3) से गुणा 
| ' करो- 9Х3--27, इस गुणनफल में 2 अंक हैं अतः 
| S«IQWU-] के अनुसार 7 को 9 के बांयी ओर लिखो और 2 
को उच्च स्तर के नीचे लिखो । 
2 8 20 
2 
(v) अब 7 को प्रचालक 3 से गुणा करो। 732] 
लेकिन वहाँ पहले से ही 2 उपस्थित है जो पिछले गुणनफल 
का हासिल था । इसे गुणनफल में जोड़ो । 2! :- 2--23 पुनः 
इस संख्या में 2 अंक हैं तो अतिरिक्त अंक 2 को अगले उच्च | 
| स्तर के नीचे लिखते हैं । | 
| 3793і | 
22 
(vi) इस प्रकार हम ओर बची हुई संख्याओं को ज्ञात करते 
जाते हैं जब तक कि हमें प्रारम्भिक अंक नहीं प्राप्त होता है । 
| /29 के उदाहरण में हमें 28 अंक प्राप्त होते हैं । परन्तु वैदिक 
बणित में संब्याओं के गुणों को अत्यन्त भली प्रकार से समझा 
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गया हे और इस 28 अंकों को गृणा के द्वारा प्राप्त करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक अन्य सरल विधि भी 
उपलब्ध है, जिसके अनुसार 28 अकों में से इसके आधे अंक 
अर्थात्‌ 4 अंक गुणा करके ज्ञात किये जाते हैं ओर शेष l4 
अंक एक विशेष गुण के कारण आसानी से लिखें जा सकते हैं । 
जब हम गृणनफल व योग के पश्चात्‌ एक ऐसी संख्या प्राप्त 
करते हैं जोकि अंश व हर के अन्तर के बराबर है तो शेष अंकों 
को पहले आधे अंकों से लिख सकते g । 
अतः हम उसी पूर्व अंक के वाद एक उर्ध्वाधर रेखा खींचते 
हैं जो यह दर्शाती हे कि हम आधा उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। 
हम शेष आधे अंकों को सीधे ही प्राप्त करते हैं इसके लिये 
उर्ध्वाधर रेखा के पहले वाले अंकों का 9 से पूरक लिखते हैं 
अर्थात्‌ इन्हें 9 में से घटाकर लिखते $i इस उदाहरण में हमें 
चोदहवें गुणनफल के रूप में 09 प्राप्त होता है तो 9 को चोदहवें 
अंक के रूप में रखते हैं ओर अतिरिक्त अंक का अगले उच्च 
स्तर के नीचे लिखते हैं! अब 9 को प्रचालक 3 से गुणा करते 
हैं। 9х3--27 और इसमें हासिल वाला अंक l जोडते हैं 
27+ =28 यह संख्या 29 ]--28 है । अत: हम 9 के 
पहले एक उर्ध्वाधर रेखा wid हैं । इस रेखा के वांयी ओर के 
अंक बड़ी सरलता से उनके अनुरूप अंकों को 9 से घटाकर 
लिखते हैं। अत: 9 —8, 05 वाँ अंक । 9-- 3=6, सोलहवां 
अंक। 9-90, [7वां अंक है इत्यादि ओर 9—9—0 
अन्तिम अंक हे । अतः 0 के ऊपर एक fa रखते हैं । ओर 
इसके पहले एक दशमलव बिन्दु लिखते हैं । 
03448275862068 9 6 5 5 I72437934 
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2.5 उदाहरण 3 : अठ एक ऐसी भिन्न लें जिसमें हर का 
अन्तिम अंक 9 न हो, जेसे L 
चरण  : 2 को 2 »८ # के रूप में रखते हैं । 35-६9 
चरण 2 : 'एकाधिकेन? सूत्र से प्रचालक 44l = 5 है । 
चरण 3 : यहाँ हमारा प्रारम्भिक अंक 7 है । 
चरण 4 : इस qd संख्या 7 को प्रचालक से गुणा करते हैं ओर 
7% 5--35 प्राप्त होता है । 5 का 7 के аш ओर एवं 3 
को अगले उच्च स्तर के नोचे लिखते dg 
चरण 5: अव 5 को पुनः प्रचालक से गुणा करते हैं' और 
हासिल का अंक 3 जोडते हैं इस प्रकार 28 ara होता 
चरण 6 : अब 8 को प्रचालक 5 से गुणा करते हैं और 2 
जोडते हैं । हमें 42 प्राप्त होता है । लेकिन हर और अंश का 
अन्तर भी 42 है । (49 - 742) अत: हम और आगे गुणा 
नहीं करते हें । हम इन तीन अंकों के बाद एक उर्ध्वाधर रेखा 
लगाते हैं । 9) 9 5 0 
2/3 

शेष अंकों को प्राप्त करने के लिये हम उर्ध्वाधर रेखा के 
बाद के अंकों का 9 से पूरक प्राप्त करते हैं अतः 9—7—2 
चोथा अंक, 9-- 5=4 पांचवा अंक एवं 9—8— war 
अंक है । अतः हमारा उत्तर है। ५ 4 2 8 5 7 
टिप्पणी : यदि हम अंश को प्रचालक से भाग करते जायें तो भी 
हमें समान उत्तर ही प्राप्त होगा पर, यह बांयी ओर से शुरू 
होगा । इस प्रकार से करने पर हम भाग को किसी भी स्तर 
पर रोक सकते हैं । 
निष्कर्षं (7) इस अध्याय में हमने 'एकाधिकेन सूत्र के एक 
सरल एबं रोचक प्रयोग को सीखा । 
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(2) आवर्ती संख्याओं की प्रचलित हमारी adaa लम्बी, 
दुष्कर एवं समय खोने वाली विधि की अपेक्षा वैदिक गणित की 
विधि बिल्कुल जादुई गति से कार्य करती है । 

(3) यह पद्धति अत्यन्त सरल एवं स्पष्ट है | 

(4) इस स्थिति में वैदिक विधि इलेक्ट्रानिक गणकों को 
बहुत पीछे छोड़ देती है । क्योंकि साधारण गणक DO अथवा 
2 से अधिक अंकों का उत्तर नहों देते हैं । 

(5) किसी भी प्रकार के भाग, गुणनखण्ड, उच्च, -धातों 
दाली समीकरणों के हलों के लिये भी वैदिक विधियां इसी 
प्रकार तीव्र, स्पष्ट एवं सरल हैं इनको आगामी संस्करणों में 
प्रकाशित किया जायेगा | 

(6) इन द्रुत गति वाली विधियों के साथ-साथ विभिन्‍न 
प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों की जाँच के लिये भी अनेक विधियां 


उपलब्ध हैं । 
अभ्यास : 
प्रश्‍न ।. नीचे लिखी संख्याओ का मान दशमलव में ज्ञात 
करें। (i) 59 (ii) 49 (iii) 89 
प्रश्‍न 2. निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव भिन्न में परि- 
वतित करो । 
(i) L/29 (ii) /69 (iii) /23 
(iv) L/L7 (iv) 2/299 
प्रशन 3. (l) 0/39 का मान अननत दशमलब स्थान तक जात 
करें । 
(2) 29 का मान दशमलव के 84 स्थानों तक ज्ञात 
करें । 


विशेष : वेदिक आवृत दशमलव प्रणाली ही प्रयोग करें । 
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अक्टसास्य-3 


पुष्पमाला. एक झलक 


3 परिचय : 
वैदिक गणित एक अत्यन्त प्राचीन एवं 455 विषय है और 
सरल अंकगणितीय प्रक्रियाओं के परिचय को ही हम पुष्प | में 
संकलित कर सके हैं। पुष्प-2 में आगे की प्रक्रियाओं एवं सरल 
बीज गणित के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जायेगी । 
उच्च गणित मे इसक्रे प्रयोग को विभिन्न स्थानों पर पुनः 
विकसित किया जा सका है (वैदिक गणित समाचार देखें) । यहाँ 
कुछ झलकियां प्रस्तुत है । 
32 अंकगणितीय प्रक्रियाएँ 
73:2' संयुक्त गुणन 
8 फुट igaya li फुट 7 इंच के आयताकार का 
क्षेत्रफल ज्ञात करो । 
8 फुट 0l इंच 
Ilg 7 इंच 


= ат गज, 4 वगे फुट, 
4 वर्गं इंच 
प्रयोगिक सूत्र--उध्वेतियस्भ्याम । 
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3:2:2 निम्न भाग करो 
(i) 54392--83 
प्रयोगिक सूत्र--ध्वजक एवं उष्वंतियंगभ्याम्‌! 
3:5439%2 [т] 
8 6543 
6553[22 
भागफल 6553 एवं शेषफल 22 है। 
(ii) ] 2 ı 35 256—9888 
प्रयोगिक ая ача 
2088 8 //ध। 20 305256 
oORITIS2 Оа 
02 24 
0 224 
066] 2 


226//[2568 
072 
I227/2680 
भागफल 0227 एवं शेषफल 2680 है । 
7I25 x 5 
3:2:3 599997 को दशमलव के बीसवे स्थान तक निकालें । 
प्रयोगिक सूत्र--एकाधिकेन पू्वेनु 
2A =0 28 542 4236903948399] 
59999 . 2 
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733' विनकुलम संख्याओं की प्रक्रियाये (an-) | 

3:3 : विनकुलम संख्याओं का योग-- 
विनकुलमु रूप я संख्याओं का योग सामान्य रूप वाली | 

संख्याओं के समान हैं एक अन्तर यह है कि इसमें प्रत्येक अंक | 

को जोड़ते समय इसके चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है । 

नीचे दिये गये उदाहरणों से ag स्पष्ट हो जायेगा । | 


उदाहरण l: 2342 | 
द्रत3 | 


चरण । : इकाई के स्थान में उपस्थित संख्याओं 3 और 3 को 


जोडते हैं । 3--2-3--2--і 
चरण 2 : दहाई वाले अंकों 54 4 को जोड़ते हं तो 
4 --] --4--] 553 
चरण 3 : सैंकड़े के स्थान के लियै 2 भोर 3 को जोड़ने पर 5 
प्राप्त होता हे । 2--382—2—3— — sje 
चरण 4 : हजारवें स्थान में 4 व 2 को जोड़ते हैं । 
| 4--2—6 
| भत: योगफल निम्न प्रकार से होगा। 2342 
| 43३3 
653=55! आ 
| 7 —— — | 
M उदाहरण 2: 32222 ы | 
+75354 4 


ІШІК चरण l: ganS के स्थान पर 2--4=2 
चरण 2 : दहाई के स्यान पर 5--2----5--2----3 = 


ll4 | 
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चरण !| : संकड़े के स्थान के लिये 3 -- 4 -- 3--4 -- - | = 
चरण 4 : हजारवे स्थान पर 2--5-0 


T 


चरण 5 : अन्तिम स्थान. पर 7--3—]0 


कुल योग l 097 3 2 प्राप्त होता है निखिलम सूत्र से 
विनकुलम्‌ युक्त संख्याओं के аще का पुरक लिखने पर और 
उससे पहली वाली संख्या में से घटाने पर निम्न योगफल 
प्राप्त होता है । 0 9 I 3 का पूरक --9087 
अन्तिम योगकल 90872 

33:2 विनकुलम्‌ HARA का घटाता-- 

वितकुलम संख्याओं का घटाना भी झामान्य संख्याओं के 
घटाने जैसा ही है । केवल अन्तर यह है कि प्रत्येक अंक को 
चिन्ह के साथ ही प्रयोग में लाया जाता हे । निम्न उदाहरणों से 
इसे समझने में अवश्य सहायता मिलेगी । 


उदाहरण 3 : 

ia 

2 3—4=—I=Ī 

3 4—3—4—(—2)-4--2—6 

Е 6-5 

5 3—3=—2—(—3)=—2+3= 

6 2-2---4-(--2)----4--2---2--2 


विनकुलम्‌ युक्त संख्याओं का घटाना ऊपर दर्शायी गई छः 
स्थितियों में से किसी एक प्रकार का होगा। घटाते के लिये 
कहीं भी हासिल की आवश्यकता नहीं होगी। जता कि 2, 4, 5 
एवं 6 स्थिति में दिखाया गया है । 
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उदाहरण 4 : 5423 | 
25343 | 
35! | 
चरथ l: इकाई के स्थान पर ।--3=-2=2 | 
चरण 2 : दहाई के स्थान पर | 
3--2----3--(--4)---3--4--! | 
चरण 3 : FF के स्थान पर 2--3---І--І 
चरण 4 : हजारवें स्थान परं 
4—3—-—4—(—2) L——4-42——2-—2 
चरण 5 : अन्तिम स्थान पर 5--2--3 
अत: उत्तर हमे प्राप्त QII ZITLZ इसको 
- सामान्य बनाने पर 27908 प्राप्त होता है । ХЕ 
उदाहरण 5 : 37082 | 
—i564IĪIī 
225493 --24693 
चरण ।: 2-7=2-(-।)=2+ 553 (इकाई के लिये) |Е 
चरण 2 :83—(I)=8—(—)=8+=9 (दहाई के लिये) — = 
चरण 3 : 0--4-८--4--व (ag के लिये) 
चरण 4 : I —6=—5=3 (हजारवे स्थान के लिये) | 
चरण 5: 7—5—2 (दस हजारवे स्थान पर) | 
च<ण 6 : 3—l=2 (एक लाखर्वे स्थान पर) | 
|!| 3:33 : निष्कर्ष : l 
(2) ऊपर दिखाये गये उदाहरणो में विनकुलम्‌ युक्त संख्याओं | 
के योग व घटा को सरल रूप मे प्रदर्शित, किया गया है । 


I6 | | 
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(2) यदि घटाया जाने वाला अंक gut अक से बड़ा है तो 
भी हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जसा कि 
प्रचलित विधि में किया जाता है । 

(3) ऊपर दशयि गये उदाहरणों पर कहीं भी हासिल नहीं 
लिया गया । तथापि ag पूर्णतः सत्य नहीं है विशेषकर ऐसी 
स्थिति में जहाँ पर दो अंकों का योगफल 9 से अधिक आता 
हे । तो अतिरिक्त अंक को अगले स्तम्भ में प्रति स्थापित कर 
देते हैं। इसके लिये सरल शुद्धिकरण विधि का प्रयोग होता है 
जो कि योग के अध्याय में दर्शाया गया है । 

43:3-4 : विनकुलम युक्त संख्याओं का गुणन : 

विनकुलम युक्त संख्याओं жс गुणन बीजगणित के गुणन के 
सरल नियमों से किया जाता है। 

उदाहरण 6: 

I :3%X26 

2:5%4=——2%X4=——8=8 

3:8x2—-—3x (—2)=6 

4 : 2 X88 =2 > (3) = 6=6 

5 : 4 9८ 3 -----4 »( 3----- 2 =]? 

6 : 4> ह--4 X (—5)=—20=20 

7:8х4--(--3)х(--4)-2 
:3:5: निष्कर्ष : 

() हम विनकुलम. संख्याओ से अधिक परिचित नहीं हैं 
इसलिये हमें इन संख्याओं की विभिन्न क्रियाओं का अधिक 
भक्ष्यास करना चाहिये । 

(2) यद्यपि विनकुलम. को सामान्यतया नहीं पढ़ाया जाता 
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है तो भी यह एक रोचक तथ्य है कि इसे कम्प्यूटर में भी 
प्रयोग किया जाता है । 
(3) यदि agan का प्रयोग किया जाये तो बहुत-सी 

क्रियाय्रें अत्यन्त ही सरल हो जाती हैं । इसे हम आगे के खण्डों 

में व पुष्प 2 में भी और विस्तार में स्पष्ट करेंगे । 

23:4 : विनकुलम्‌ संख्णाओं की ярға (भाग-2) 

із4:чбча : पिछले खण्ड में हमने वीजगणित के सरल 

नियमों का पालन करते हुए विनकुतप संख्शःओं के योग, घटा 

एवं गुणा की विधिषों को जाना । सभी उद्दाइरणों में किसी 

प्रकार की कोई हासिल लेते की आवश्यकता नहीं हुई थी । | 

सामान्यतया अंकों मे 5 से अधिक होने पर ही हासिल का । 

प्रयोग करना पड़ता हे परन्तु यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। यह | 

कोई आवश्यक नहीं है कि विनकुलम्‌ युक्त संख्या के सभो अंक 

5 अथवा 5 से कम हो। विनकुलम्‌ संख्या में दोनो धनात्मक 

और ऋणात्मक अंक होते हैं मर ऋणात्मक संख्यालो को एक 

बार (--) से दिखाते हैं 

॥34- : विनकुलम संख्याओं का जोड़ (भाग-2) : विनकुलम 

संख्याओं को जोड़ते समय कभी-कभी हासिल का * प्रयोग होता 

हैं। अतः इसे वैदिक विधि से शुद्धः सूत्र से करते हैं। फिर भी 

विनकुलम युक्त संख्यो में दो प्रकार के स्थितियां उत्पन्न हो - 

सकती हैं । प्रथम, जब धनात्मक अंकों का योग 9 से अधिक 
| 
| 
| 


आता है तो हम शुद्ध: कहते हैं और उस स्त*भ में एक अंक के 
ऊपर बिन्दु () रख देते हैं ओर इकाई का अंक उसी खूप में 
रख दिया जाता है | feda स्थिति वढू ё जिसमें ऋणात्मक 
अंकों का योग 9 से अधिक आता हैं ' इसमें भी पुनः शुद्ध: का 
उच्चारण करते हैं ओर अन्तिम ऋणात्मक अंक के ऊपर एक 
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बिन्दु (*) रख देते हैं एवं दहाई के अंक OD जोडते हैं | इकाई 
के अंक को उसी रूप में आगे प्रयोग करते हैं! योगफल में यह 
अंक ऋणात्मक होगा अतः इसे बार (--) के साथ ही रखेंगे । 
आगे धनात्मक अंकों की प्रक्रिया में अगले स्तम्भ में जोड़ा गया 
І धनात्मक होगा । इसी प्रकार ऋणात्मक अंकों की प्रक्रिया में 
अगले स्तम्भ में जोड़ा गया D ऋणात्मक अंक है। नीचे दिये 
गये उदाहरणों से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगा І 
उदाहरण 7: 3254 
2563 


t 
चरण l:zsÉS*umg43— 
चरण 2: 5--6-- तो हम शुद्धः का उच्चारण करते हैं 
और 5 के ऊपर एक बिन्दु रख देते हैं ओर इकाई के स्थान पर 
केवल । रखते हैं । 
चरण 3 : यहां पर ॐ के ऊपर एक बिन्दु उपस्थित हे भत: हमें 
अगले स्तम्भ में हासिल लेना है । इसलिये dae के स्थान 
qx घनात्मक अंक 5 को l बढाने से 5 6 
6--22—6—2-4 

चरण 4:2--3—5 अतः उत्तर है 54]] 

3254 

2563 
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उदाहरण 8: 4253 
5354 | 
90 0ї 
8999 
चरण l :34+4=Ï 
चरण 2: 54+3=70, I0, 9 से अधिक 4 तो शुद्धिकरण - 
आवश्यक है तो 5 के ऊपर एक बिन्दु () रखते हैं ओर 7 को | 
उच्च स्थान की ओर स्थानान्तरित करते हैं। 
| चरण 3 : 34+I=2 (І, 5 के ऊपर शुद्धिकरण के कारण हैं) 
। आगे 2-- ४30. 
चरण 4:4--5--9 
उत्तर 900 I ओर सामान्य बनाने पर उत्तर=8999 
3:43 : विनकुलम्‌ संख्याओं का घटाना (भाग-2) : 
विनकुलम्‌ dude को чета समय किसी प्रकार का हासिल 
लेने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके स्थान पर Ҹа: सूत्र, 
|| जिसको पहले ही समझाया जा चुका 8, का प्रयोग करते हैं । 


उदाहरण 9 :-- 352i 
62576 


न्रे 


| § 0000 

। चरण l: इकाई के स्थान पर —6=— l0 'शुद्ध/का उच्चा- 
қ रण है ओर 7 को अगले स्तम्भ में स्थानान्तरित करते हैं और 
| 0 को इकाई के स्थान पर रखते हैं। 4 के ऊपर एक बिन्दु 
|! रखते हैं । 
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чеч 2: प्रथम स्तम्भ में शुद्धिकरण बिन्दु हाने के कारण 
2—l=l पुन: [-- 3-0 
अयवा ]4-]—2 और 2—2—0 
चरण 3: 8--5-८--१० 
हु के ऊपर एक बिन्दु रखते हैं ओर 0 को उत्तर में रखते 
हैं। 
चरण 4: 3] =2 ओर 2--2--0, जैसा कि चरण 2 में 


किया था अतः प्राप्त उत्तर 0 00 0 है । 


उदाहरण l0 : 45337 
-2 8874 


2 ॥॥॥ 970 
चरण  : इकाई के स्थान 4<7-4---7-4-ПІ शुद्ध र 
कहने पर 7 के ऊपर बिन्दु रखा।। को स्थानान्तरित किया 
और I उत्तर में होगा i 
खरण 2: 7 को दहाई के स्तम्भ में प्रतिस्थापित किया था अतः 
3 -- ]--2 एवं 2-7=2-(-7)=9 
ww 3: 3--5=3-{-8= ll “शुद्धः कहने पर 3 के ऊपर 
एक बिन्दु रखा, को स्थानान्तरित किया तथा उत्तर में 
रखा। . 
am 4: ॐ के ऊपर 'शुद्धःबिन्दु होने के कारण या तो went 
जाने वाले अंक को D बढ़ा देते हैं अथवा, ऊपर वाले अंक में I 
जोड देते हैं । -5=।+5=6 4<6-5--і 
qaw 5: 4- 2552 
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उदाहरण ll: 34544 
वती 574 6 5 
0009 


ww: इकाई के स्थान पर 4--85-4 + 5759 
चरण 2: 4—(6)=I0 (शुद्धः) शून्य रखा 
चरण 3 : (क) - 5-0) 00 
(ख) –6— (4-4) = -।0 अथवा I0 (शुद्धः) 
शून्य उत्तर में होगा 
चरण 4: (क) -4-іІ--5 Я 
(ख) --5-5--6 (शुद्धः) शून्य को उत्तर में 
रखा | 
"ww 5 : (क) 3--2 


(ब) 2-- 3 32844 

6465 

|| 0009 
———— ) 
б--0 2 | 


|| सामान्य रूप में !0009 

| ` 3344 निष्कर्ष : 

| () विनकुलमू संख्याओं की विभिन्न प्रक्रियाओं के उदा- 
BTN को हमने देखा । इससे हमें इनको विश्वासपूर्वक करने में 
I| सहायता मिलेगी । 
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(2) विनकुलमु के aga से प्रयोग है जिसके उपयोग से अंक- 
गणितीय गणनायें बहुत सरल हो जाती हे । 

(3) जाँच के लिये भी वेदिक विधि उपलब्ध है जो कि 
गलतियों को qua प्रकट कर देती है। इसे पुष्प-2 में अन्य 
विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा | 
3:5 बोजगणितीय भाग : 

भाग की क्रिया के लिये 'परावत्ये योजयेत' वेदिक सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है | इसका अर्थं है चिन्ह परिवर्तन करके 
उपयोग करना चाहिये а= एक घुमावदार सूत्र है। इसके 
सरल पदों को नीचे दिये गये उदाहरण से स्पष्ट किया गया ё । 

उदाहरण I— x—28 5х:--20х--4 को भाग दो । 

() यहाँ भाजक में x की महत्तम घात l है तो शेषफल में 
(-І-0)х4й घात वाला कोई पद नही होगा, केवल 
कोई पूर्णाक ही प्राप्त होगा । अब हम भाज्य में उस पद के बाद 
एक तिरछी लाइन «Йәй हैं जिसकी घात भाजक के घात के 
बराबर है । यह लाइन यह दर्शाती है कि इसके दायीं ओर वाले 
पद शेषफल में होंगे । भाजक के प्रथम पद को छोड़कर शेष पदों 
के चिन्हों को वदलकर बायीं ओर लिखते हैं । 

x— 2) 5x*-- 20x/-- 4 

2 4-0 +60 


भागफल 5x4-30 | 74 शेषफल 
(2) यहां पर प्रथम पद के गुणांक को नीचे लिखते हैं । 
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(3) बदले हुए चिन्ह वाले पद को (जो कि यहाँ पर + 2 है) | 
नीचे लिखे गये अंक से गुणा करते हैं (जो कि यहाँ 45-5 है) 
और गुणनफल को अगले पद के नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर 
| 5 %2==0 को 20x के नीचे रखा गया है | 
(4) गुणांकों को जोडते हैं और योगफल को नीचे लिखते 
| हैं-- --20--0530 
| (5) तृतीय व चतुर्थ क्रम वाली विधियों को बार-बार 

उपयोग में लाते हैं जब तक कि अन्तिम पद तक नहीं पहुंच 
जाते । 

(6) अब x की घात में से भाजक के х की महत्तम घात 
को чата हैं ओर उसे इस गुणांक के साथ रखते हैं । तिरछी | 
लाइन के बायीं ओर वाला पद भागफल है और दायीं ओर | 
वाला पद शेषफल है । 

उदाहरण 2-- 

xi—2x-4-3 से 5४544 76 — 3x! -- 5x 4-24 को 

wma 


g—2x-3) 5 хер T3 — 3х8 | -5 х--24 
2 = ESTO IIS 


5 --7--6 /-- 4 —24 


52--7х-- 6 |—4x —24 
भागफल- _ शेषफल _ 
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35: अंकगणितोय उपयोग--उपर्युक्त विधि अंकगणितीय प्रश्नों 
के लिये भी प्रयोग की जा सकती है यह निम्न उदाहरण के 
द्वारा स्पष्ट हो जायेगा । 

236] को ІІ28 भाग दो-- 

IUS 232376 


I 5 — l-2/ 
-] (---2 
00 
Ii0j4l 


नोट : विस्तार से यह Afiat पुष्प-2 में दी जायेंगी। 
3:5:2 अन्य बीजगणितीय प्रयोग : 

निम्नलिखित में से भागफल व शेषफल ज्ञात करो-- 

प्रयोगात्मक सूत्र -- परावर्त्य योजयेत्‌ 

x3i—x?— 7х 4-4 


भागफल =X -H 2x— ! शेषफल = | 
3:5:3 समीकरण को हल करो-- 
सूत्र -शून्य साम्यसमुच्चये 


І І is 
xupaet cg oS E) 


3:6 : केवल 35d सूत्र के प्रयोग: 3 
वर्तमान में ही उध्वं सूत्र की सहायता से प्रश्‍नों की एक 


बड़ी угат को हल किया गया है | ए० पी० * निकल्स ने एक 
पुस्तक 'वरटीकली एवं क्रास वाईस” केवल इसी सूत्र पर लिखी 
ё. (देखे पृष्ठ  Нәп 4.) 
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: I3°6° : सारणिक ज्ञात करो-- 


-*। A о 
о о - 


यहाँ उध्वे सूत्र का प्रयोग किया गया है। 
3:62 समकालीन समीकरणों के हल: 


2-8 | 4x—2y +32 =8 | — 2 
l4 | 2x—3y ше; әй pe 
ШАН 9-५ --2 = 4 


D=33, xD—33, --ур----33, zD—66 s 
अत: ५==9 = l, z—2 (तृतीय सूत्र का प्रयोग क्रिया गया है) 
3:6:3 аж आलेखन : और 

एक ऐसे द्विघातीय वक्र का समीकरण ज्ञात CETT st 
(8, 7), (6, 5) एवं (9,4) से गुजरता है । मूल > कौ 
(6, 5) पर प्रति स्थापित किया तीन बिन्दु के निर्देशांक (2,2) 


(0, 0), (3,-!) 
यदि समीकरण у=Ах?--Вх है ! 
उध्व सूत्र से 6y— —8х° + 22x 
अथवा бу---8х--І! 8х--390 
36:4 : उध्वं чя से मान ज्ञात करो-- 
B= NE ) 


IO 
B= 23.5] --*62279 »८ ]0 
c 


यहां qx केवल कुछ सरल उदाहरणों को ही प्रस्तुत किया 
गया है । 
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437 आगामी शोध : 


दिक गणित के प्रयोगों की संख्या असीमित है। यूनीवर्सिटी 
कालेज लन्दन के प्रो० विलियम के अनुसार, “मैं वेदिक गणित 
में अपरिमित सामर्थ्यं देखता हूं ।' वेदिक गणित समाचार में 
प्रस्तुत शीर्षकों के अतिरिक्त पुज्य स्वामी भारती कृष्ण Ta जी ने 
अभ्यास, अनुपात, ब्याज, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, जल 
स्थिति विज्ञान, वायु विज्ञान, यांत्रिकी, ठोस ज्यामिती, समतलीय 
एवं गोलीय त्रिकोणमिति, खगोल शास्त्र इत्यादि के प्रश्नों को 
हल करने के लिये वेदिक गणित की विधियों का भी उल्लेख 
किया ё i 
इन सभी विषयों को पुनः विकसित करने के लिये विस्तृत 
शोध की आवश्यकता है । आस आपको इस शुभकार्य में 
सहयोग के लिये आमन्त्रित करती हैं । 
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मानवोय मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास 
आधुनिक मस्तिष्क विशेषज्ञो के मतानुसार, साधारणतया 
हमारे स्कूलों а कालेजों में पढ़ाए जाने वाले गणित आदि विषयों से 
मानव मस्तिष्क का बायाँ भाग ही विकसित व क्रियाशील होता है । 
|. | मस्तिष्क का बायाँ भाग, तथ्यो को एकत्र करके क्रमबद्ध विशलेषण 
कर तर्कसंगत निष्कर्षं व हल देता है। मस्तिष्क का दायाँ भाग | 
| | ढांचे की पहचान करता है व इसमे अन्तर्ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता - 
| | है। वैदिक गणितीय पद्दति मे सर्वप्रथम किसौ भी प्रश्‍न के आदर्श 
। ढाँचे की पहचान करते हैं, व हर चरण में अनेक सम्भावनाओ में से 
| | उपयुक्त विधि का चयन करते है। शेय कर्य द्रुत गति वाली मानसिक | 
| क्रियाओ द्वारा सम्पन्न करते है । इस प्रकार मस्तिष्क का दायाँ भाग 
भी सुचारू रुप से विकसित होता है । वेदिक गणितीय पद्धति की 
स्वाभाविक मानसिक प्रणालियों के नियमित अभ्यास से मानवीय 
मष्तिष्क का सर्वांगीण विकास स्वतः ही होने लगता है । वैदिक 
गणित मानवीय मस्तिष्क लोकिक कम्पथूटर (Cosmic | 
Computers) के लिए लौकिक साफ्ट वेयर (Cosmic | 
। Software) प्रदान करता है । | 


i p 0 5962. 
|| मुस्कराता गणित: 
४४८७. वेदिक गणित का उद्‌गेम सोत वेद है। वेद देवी ज्ञान है । 
स्वाभावतः ही वेद से विकसित होने वाले हर ज्ञान व विज्ञान मे दिव्य 
आनन्द विद्यमान रहता.हे । वैदिक गणित पद्धति अपनी सावंभोमिक 
विज्षेयताओ के कारण गणित जैसे शुष्क विषय को तनाव रहित 
| (ankiety free) वः amaan बनाती है। जिसे विद्यार्थी 
| मुस्कराते हुए सीखते हैं । 
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मुस्कराता गणित 


उल्लेखनीय तथ्य : एक सम्पूर्ण पद्धति, सभी प्रतियोगिताओं के 
लिये वरदान, दृढ़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्ययन के दृष्टिकोण में 
क्रान्ति, शो एवं विकास के लिएं नवीन दृष्टिकोण, अंकों के निशि ष्ट, 
अज्ञात एवं "प्त गुणों का ज्ञान, साधारण, लबु एवं गणित क्री ज दुई 
गति की प्रणाली, विशेष पूर्व = आवश्यक नहीं, कई बार गणक 
(Ce:c. lator) को भी मात कले वाली, केवल दो घरे प्रति दिन 77 
महीने तक अभ्यास करने से भा. एवं विदेशों 5 22 वर्षीय ए,उयक्रभ 
के समकक्ष योग्यता । 


щч“ य मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास 


4: 


ने E गणितीय पद्धति की स्वाभाविक मानसिक प्रणालियों के. 
निरभित अभ्यास से मानदोय मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास स्व. : ही | 
E लगता है। वैदिक गणित #।नवीय मस्तिष्क ल।किक uad Б. | 
(Cosmic Coinputers) के लिए लौकिक साफ्ट वेयर (Cosmic. 
Software) प्रदान करता ÈI E бей 


। पच साधारण, 24/- रु? 
^ - ४ सजिल्द 20/- жо 
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